आशीर्वाद । 
सर्वोपमोपमेय श्रीलश्रीयुक्त गणि. 
जनमंडटीमंडन पाखण्डमतखण्डन भ 
जापालकत दु्टजनघालक स्वधमंनिरत 
अखण्डग्रताप श्री श्री १०८ श्रीयत कवर 
विचिच्रश्ाहजृद्ेव महोदय करकमटेषु । 


दोहा । 


मंगल मूरत सुखसदनः, शुणगणके आधार । 
ऋद्धि सिद्धि पावहु सदा, शदाविचिच्र इमार ॥ २।६ ' 
क्षेम कुशल सव दशमे, ठह भजा आनद । 

गो द्विज सत यती सवे, विचरण कर स्वछन्द्‌ ॥ २॥ 
कविजन उुधजन आपसों, र्द दान सन्मान । 

भगटे कीरति लोकातिर्हु, सूरज चन्द्‌ समान ॥३॥ 
सदा धर्मम मति रहै, विजय रदे नितसाथ । 

राम लषण सीता सित, वसदि दिये रघनाथ ॥ ४॥ 
द्विज वलदेवप्रसादकी, नितनव यही अशी । 
मदाराज जीवित रहो, खखयुत कोटि वरीं ॥ ५॥ 


आरशवदक- 


वल्देवप्रसाद मिश्र, 


दीनदागपुरा-( सुराद्ावाद्र. ) 


भूमिकः । 
<~ 

जव धरेक्ञातकी कमात पुथ्वपिर ओर देशोके ोन घोर पञ्चुष्वभावमे रिक्त 
रहे थे, जव कि वे छोग (आदारः निद्रा (मयः जर “मधुनः एव्यादि पाशवी 
वत्तियोके जधीन ये, जिस आध्यात्मिक रक्तिके प्रभावपे मनुष्य; पञ्पक्षी इत्यादिमे 
सल्ग माना जाता है, जब किं दूसरे देके रोग मनुप्यजात्िके इस परमपुरुषार्थं 
से वचित ये, जव कि वे रोग मिद्ध सतोगुणका रस चाखनेसे वचित रहकर 
केवर पुमाव चरिताथे करते हए म्छक्ादिकी भोति वन २ जगर २ धमते 
ये, उस समय इष धमेक्ित्र सारतव्रधमे दिव्यप्वमाव त्रिकाल्दरछा महायोगी 
साचाेगणेोने जन्म ख्या धा ] उन रोगोने कितने दिन पहर जन्म प्रहण किया 
या,सो तो हम नही कह सक्ते ( १ ) ! परन्तु उन छोगोंके अनन्त ज्ञानभां- 
डारकी महिमाके विचार करतेसे जानपडता हे कि, मानो वे नादि अनन्त 
कासे इस जगतमं वत्तेमान है । वे अपूव योगवरसे व्रह्म च ब्रह्माण्ड विषयका 
तत्निरूपण करगये उनके उपरान्त जगतमे कितने राजा व राजवंशोका उत्थान 
सर पतन इभा, पृ्मीपर कितने उपद्रव चौर हेरफेर हए, सनातन धपैपर 
कितनी वाधा पिपत्तियै जई, परन्तु योगद्वारा प्रात पिये उनके वे समस्त तच्छ 
वतक ुवतोरकी समान प्रकाशमान टोरहे दै । उनके जिन ज्ञान 
रत्नोंके गोरवसे यह्‌ मात्तभूमि सवतक सव जगते रर््नेका माण्डार 
समन्नी जाती है, उन अमोल रत्तरमेसे हितोपदेश मी एक रत्न हे । महा- 
पडित दितोपदेशप्रणेता पिष्णुद्चमौ अतिप्राचीन काठके पुरुषै । प्राचीन 
समथके होनेपरमी मनु, वहस्पति, शक्र, वासीकि, पराशर, व्यास जर 


1 


५० £ 
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(६) दितोपदेश- | 
| 


चाणक्य इयाद्‌क पठे इनका जन्म इमा था ] शाददकी मक्खंः निसध्रकार 
नेक श्र्ोका रत ठायकर अप्व मुचत्र ( महार ) वनाती 2, विष्ठार्म- 
९ भय पनत पह इए पाडताक ाल्नामसे सार निकाटकर यह हितो- 
पदं वनाया दे । इसके उपदेश सवौ समयमे मलुप्येके व्यिं दितकार ट्‌ | 
क्या योगी, क्या भोगी इन उपदेशोसे सवदी उपकार पाय सकते ट । यह योगी 
कां यागक सिद्धि, मोगीकों पित्र मोगकी राक्ति, रामीको रागकी शक्ति 
आर शाक्ात्तको धीरज वेधाता है । राजा, प्रजा, गृही, सन्यासी, पडित, मूख 
धनी, निद्धेन, वाटकः, वृद्ध, युवा जौर आतुर, सवके निमित्तही यह स्नेहमयी 
माताक्षी समान है, 
: (भ्ह्भ्या च मनोहरा च जगतो मातेव गद्धैव चः । ( मवभूति > 
` समरयानुसार इस हितोपदेशके गुणका गौख जव देशविदेशचोमें कैटगया, 
तव अतेक्न देशोके गुणग्राही सजन इस देशम मायकर यह सप्रू मथुसमरह॒ करने 
खगे । करप २ से "हितोपदेश पृरध्वकि जनकः देशक अनेक भापा्योमे अनुवा- 
दित हो अनेक आकारो फेख्णया ( १ ) 1 इसकी नीतियुक्त कथा अ्यन्त 
असभ्य जातिके वाचम मी अनेक प्रकारके नामोसे प्रचासत दईं । 
एरिया, यूरोप व अमेश्काकी समस्त जातिये भौर समस्त धरमोवटम्बीं पुस्पगण 
ईश्वरीय वचनके समान इस !हेतोपदेशके उपदेशम श्रद्धा मक्ति दिखाते रं । 
हितोपदेदके कत्त किसर समये करदापर उत्पतन ए य, उनका गस्तत्रिफ 
नाम विष्णुश्चम थाया नहीं इस समस्त रेतिहासिक्र वत्तान्तके यथा्रूपसे 
जाननेका कोई उपाय नदीं है | मारतवरपैके प्राचीन आचार्यलोगोनि भपने अपने 
मेः सपना बुधम इत्तान्त नही ट्खा है । वह ठोग जरि तममे, क्सि 
किस कुट सौर किंस अवस्था उत्पन्न इए थ, उनका नाम क्या, व 
केसा धा इत्यादि आधुनिक एतिहासिक वृत्तान्त कुभी त्नात नटी होता । 
(९) द्ध, ठचि, श्रीक, ादरिकि, दयालिफ, जार्मनिरु, पच, दनि, 
अरबी, मारा, ठस्की, चीन, पचदवि, वंगन्य, उद, अगेेनी, टिन्दी 
गजराया, मरारटीं रन्याद धरस्तक श्राच्न अह्‌ आतिक मापा 
गदपरयर्मे वि्णसमाकरे हिनाउदय अर्‌ पचनत्रत् अनुवाद रद 1 भि 


काके पीडे कोव्रक खाटरका टिग्रा जंपरयी परिवर्य दन्य । 


भूमिका (७) 


अपना वृत्तान्त छिलकर च्या करते, क्यो क्रि षह तो सम्पूणैतः जपने आपको भूर 
तन्मयमावते ज्ञानचिन्तामे मघ रहते ये. आर उस महायोगमे सिद्धि प्राप्त करक 
अपनको चा्ताश्रं समन्नते ये । नरन्‌ इसक उनको इुछमी इच्छा नहीं 
थी, कि ग्रन्धे अपना त्तान्त खि । इती कारण रामायण, महामारतादि 
ग्रन्धं उन भष्धितीय ज्ञानमाडारके सृष्टे करनेवाखोका कोई यिवरण नदह है 1 
८ १ ) उनके बनाये ज्ञानमाडा्योकी आत्रहमस्तम्बव्यापिनी विश्रुता देख उनके 
आरारका ष्यान कएनसे हदयके वीचमे उनकी एक २ विराटश प्रगट ॒हो- 
जाती रै ! यथपि उन्दने मपना लौकिक परिचय नदी दिया, पस्तु जो पार 
चय कि देना चाष, उस अलौकिक क्ञानपाश्चयको देगये्ह्‌ । व जीवगणक्‌ 
कल्याणकी कामनास्े जो अनमोर ज्ञानघन एवत्र करये ह, वह “ यावच 
चाकरो › तक उनका आतमपास्वय देगा } महावीर कणेने कहा था;ः- 


“" खतो वा सूतपत्रो वा योवाको वा भवाम्यहम्‌ । 
दैवायत्तं इले जन्त ममायत्तं हि पौरूषम्‌ ॥" 


८६ 


म सूतपुत्र वा सूत अथवा जो कोषेमी ह मेरी जाति जौर कुल्के पारेच- 
यसे क्या होगा १ क्योकि हमारा असली पार्चय तो मनुष्यत्व ह › | इसंकार- 
ण हितोपदेशके कतौका नाम, घाम सौर वंचका पाश्चय न पनसेभी कोई 
क्षति नरी है, उनका यह हितेपदेशही मनन्तकातक जीवलाकका महोपका- 
रसाधने करके उनके मनुष्यत्वका परिचय प्रदान करेगा । 
पचतव्र आर हितोपदेशाये दो प्रन्थ विष्णुशर्माजीके बनाये इए माने जोत ! ` 
ˆ पचतत्र › उनका प्रथम प्रन्थ है, सौर उससे सार ॒निकाठकर पीछे उन्दने 
“ हितोपदेदय › बनाया । दोनो प्रन्थाका एकी प्रतिपाय है । प॑चतत्रमै जो वि- 
स्तारसे दै, हितोपदेशमे प्रायः उसका सक्षेप है इसाथ्यि परचतंत्रही दितेपदेश^ 
( १) अधिक तो क्या क उन रोर्गेनि अपने २ अरन्थोमे अपना नामतक नर 
लिखा! वास्मीकिः व्रेदव्याखः इत्यादि उनके अली नाम नरी ई! 
रामायणकर कवे जव मटायोगखाघन करर थ; जव कि उनके देटपर 
कमे वमद जमगई तव वट्‌ "वाल्मीकिः नामे विख्यात हुए । वेदविभाग 
करके महाभारत कर्ता त्वा या विदन्याखः के नामे प्रसिद्ध हए थे 


(८) हितोपदेश- 


का मृरस्वरूप है ( १ ) इन दो म्रन्धोकौ प्रस्तावनामे जो परिचय पायाजाता 
[> 
दे, वह यह दे, 





८ १ ) पचतव्मे पाच तत्र दे यथा,-८ १ ) मित्रमेद, ( २ ) मिन्नप्रा्ति, (३) 
काकोर्कीय, ( ४ ) ठब्धप्रणाज, ( ५ ) अपरीभितकारक । हितोपदेगके 
चार परिच्छेद दे, यया,-८ १) मित्रलम, (२) ख॒द्दधेदः (३) 
विग्रह, ८ ४ ) सन्धि । पन्तव्रके मितमेदखे दितोपदेलका मित्रभेद सक- 
ठित हआ । पचतंजरकी भमित्रप्ा्तिः से हितोपदे्का मित्रलाभः सङ़लित 
ह ] दितोषदेमे विग्रह ओौर सन्धि व आनुपद्धिक अन्यान्य कथा पच- 
तचरक्रे पांच तनोखे आवम्यकरतानुसार सम्रद कीगरई्‌ द 1 यटां दोन अरथाकी 
कमता व अधिकारी गणना लिखीगद । 


पचतचमे परिच्छेद ध = | ५ 
7 मूखकी आनुप्रद्धिक कथाए .-* ००० - 2 
22 छोकस्ख्या  ..- ४७ ५५३..९९२४ 
>> पृष्ठाक... ० =$ ० - 9 


इनम £ मक प्रस्तादनाके । प्रथमतव्रभे शोक ४२५१ आर्‌ कथा २२] दमे 
तत्रमे १८५ -छोक ओर & कथा । तीखरेमे १८४ छक; आर्‌ कथा ४ । नचतुरमे 
" ११८ शोक, ओर १६ कथा । पाचतरे तत्रमे छोक १८६ ओर कथा २५ । 


- ितोपदेरके परिच्छेद --- 1 5 ४ 

> मूलक आनुषद्धिक कथा "^ (+>. 
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इनमे ४७ छक प्रस्तावना द ॥ मिच्र्ाभर्मे २१२ शोक; कथा ८। सटदेदमे 

ॐ छक, कथा ९ । विगमे शोक > ८९ अरि कथा ° | मिव श्ये 

२२ ओर कथा १२ । वम्वरदम मुद्रत नाययणवाटद्धण आर कारीनाग्र ¶ाण्डुर- 

> प्रकारित पचनच्र ओर स्तोपदेदया दाना यव १२ पेजीके आकारम्‌ 2 ६। 

-सक्रारण उनते यद गिनती दीगई, अर २ ख्कपराम गेकलय्या वरन्‌, स्म वङ़ 

देष्दी जाती 2 । जानखन विलयन द्रत दितोरदेयमे शछछोकसय्या ७४५. ६ 1 इम 
ररे छोकसस्या समेन ७५३ ईद 1 द्या । 


भूषिका । (९) 


१ स, पंचतत्न ।-दाक्षिणालप्रदरम मिदिकारोप्य (१) नामक एक नगर ह 
वहूंपर दातारोगोके छ्यि कल्पदरघ्स्वरूप अमसशाक्ते नामक एक राजाथा । वह 
दाक्ति ( २) उग्ररक्ति, ओर अनन्तराक्ति, नामक उसके तीन पुत्र साति टीट 
सेगये ! राजाने उनको कुमार्ग देख एक समय मत्रियोसे पुकारकर कहा; 
"५ जापरोग जानते है क्रि, हमारे ये पुत्र पेषते मामं इए ह॑ । हम इनकी 
चिन्तासे यह्‌ राव्य आरं यह सपात्ति पायकरमी सुखी नही है । हमारे दर्वासि 
९०० सौ पण्डित दै, सो अव सा करना चाधि किं जिससे हमारे पुत्र 
सुिषित्त हो ` तव एक मत्रीन कहा, हे महाराज ! शब्दशालर सखनेमे वहत 
पिरम्ब होगा, इसकारण इनङ्गी रि्षाके लिये कोई सक्षित्त राघ्न स्थिर करस्ना 
उचित दै । इ स्थानम विष्णुम नाम एक ब्राह्मण दहै, वे समस्त नीतिरा- 
टके ममेको जानते दँ उनके हाथमे सप कुमारको सोप दीजिये । राजाने 
उसा समय ' आदसपर्वक पिप्णुशमीनीको वुरायकर कहा; "५ हे भगवन्‌ ! 
आप छृपाकरके हमरे इन टीष्पुत्रोको नीतिराघ्च सिखाष्ये ! विष्णुरामौं बोटे,- 
^“ हम अतुकसम्पत्ति पानेपरमी वियाको नही वेचैगे । हम विनामूस्य इभार्येको 
वियादान करेगे । इम प्रतिज्ञा कर्ते दकि, जो छै महीनेके वीचमे कुमार 
ग्णोको खुद्धिक्षित न करसके, तो इस नगरको स्यागदेगे । हम ङु स्वाधेके 
घ्य एसा नही कते; दमारी उमर ८० वषेकी हद; हमने विषयकी वासना 
त्यागदी हे } हम निष्काम होकर जापक प्राथैना पणे करगे ” राजा ब्राह्मण- | 
की यह्‌ प्रतिज्ञा सुनकर परम प्रसन दए ओर उनके हाथमे पुत्रोको सोपदिया । 
विप्णुशमोभी मित्रभेद, मित्रपरातति, काकोद््कीय, टब्धप्रणारा, अपरीक्षितकारक 
यह पाच तंत्र वनायकर राजकुमारोंको पठने लगे । वे गजक्रुमारभी इस्तके पटनेसे 
छे मासमे सुशिक्षित टोगये । तवसे “ पचतत्र 2 नामक नीतिशाल्र प्रथ्वीपर 
प्रचासिति इसा । 
स 

( १) किरी २ पुस्तकमे (मटिखरोप्यः खा नाम । इषसमय इस नगरका टेति- 

दाखिक इत्तान्त नदी जानःजाता । 

(२ ) किरी > पुत्तके “वटूशक्तिः के सथानम (वसुक्ति" ओर (अनन्तयाक्तिः 

के स्थानम (अनेकराक्तिः नाम है | 


(१०) श्त पदेश- 

२ य; हितोपदेशा-गेगाजीके किनारे पाटलिपुत्र ( १) नामक एकन नगर 
हे, वहां समस्त राञ्ययोग्य गुर्णेतते शूमित सुदर्शन नामक एक राजा था | 
उसके पुत्र मूं भौर कुमागीं इएथे । उतने एक समय समस्त पडितोन्न बुखाय 
एक समा कराई, ओर सवसे कहा;-“्हे आ्यगण ¡ माप ठोगेमे क्या कोई 
एते पडित द जो हमर इन मूख मार ठाठ पतरोको नीतिशिक्षा देकर उनका 
पुनजेन्म साधन कर सके" ! उने बृहस्तिजीके समान सव नीतिशाह्लोक्े 
मेको जाननेवाले विष्णुशम नाम एक विख्यात पण्डितने राजासे कदा,“ 
राजन्‌ ! इन राजपुत्राने महान्‌ वंशम जन्म प्रहण किया है, हम इनको नीति- 
शल सिखनिगे" | राजनिमी परमप्रसन हो दिष्णुश्चमौका यथायोग्य सन्मान कर 
उनके हारम पुत्रोको सोपदिया । विष्णुश्मानेमी हितोपदेरा रचकर उनको 
पटाया, जिसके पठनेसे वे कुमार वहत शीघ्र चुिक्षित ओर सचसि हए । 

पचतत्रके मगडाचरणमे है,- 

“ नमो यवुन्रहस्पतिव्यास्वास्मीकिम्रश्रतिभ्यः ॥ "' 
मनु, वृदस्पति,व्यास जोर वाल्मीकि श्यादिके चरणोमिं नमस्कार है । अनन्तर 
शछोकसे उन्देनि,-मनु, वृहस्पति, युक्राचायै, प्राद्र, व्यास ओर पित 
चाणक्य हन नीतिश्चान्न जाननेवाखेकी वन्दना कौ हे यथा,- 
८‹ मनवे वाचस्पतये शुक्राय परशराय सस॒ताय। 
चाणक्याय च विदुषे नमोऽस्त नयशाखकनृर्यः ॥'” 
इसके पीट यह शेक है, यथा,- 
“सकलार्थशाघ्लसारञ्चगति समालोक्य विप्णुशमदम्‌ । 
तन्मैः पश्चभिरेतचक्छार सुमनोहरं शाच्रम्‌ ॥ ” 

विष्णुश्चमी जीने जगतक्ते समस्त नीतिश्चाच्चेकौ समाटोचना करके पच तत्रमे 

म्रन्थ बनाया | 

दितोपदेदःके मुखववम जो करदुएक छक ₹, उन्म एक छेक यह दे कि 
पचतत्र व यर दृमर वरयम सार संकटन करक यह दितोपदेदा वनाया गया,~ 


=-= 
८१) वाटदिपुत्रः,-वत्तमान पटनानमर्‌ । 


भूपमेका । (१९) 


'“व्िच्नलासः खदष्धेदो विश्रहः सन्धिरेव च । 
पञश्चतस्चात्तथार्यस्माद्धन्थादाद्ष्य लिख्यते ॥ "' 
द्म समस्त प्रमाणक दखनत्त यह्‌ पायाजार्ता है क, उन्हान एक्ट भाद 
यसं यं दाना ग्रन्थ वनाय ह । प्रथम पचतन्‌ सर पछ उसका साद्तप्त 
सुमाजित सौर परिाक्॑त कर्के यह हितोपदेश बनाया ह, भोर तद्परधवतीं मनु, 
परार, व्याप्त, वरहस्पात, रृक्राचाय सर्‌ चाणक्य इत्याद नतश्याच्चकाराके 
्रनथोसे आवद्यकतानुप्ार ( उपादन ) सप्रह व्यि है ( १) । उनक्‌ म्रन्थेसि 
उनका वृत्तान्त इसप्तं आक सर नह्य पाया जाता । 





( १ ) चाणक्वने अपने नीतिगात्के अधिका छोक सनु, वृहस्पति जीर महामा- 
रताद्सि सरह कयि ई! तिखके पीडे विष्णुखसीजीने चाणक्यसगदीत 
नीतिशाच्र यर यनु व महाभारतादिसे सारसम्रह्‌ किया रै । इसखकारण 
विष्णुश्मीजके अन्थमे चाणक्यकरे छेक अधिक दिखाई देते है । इसमे 
कोई सन्देद नदीं कि, मनु ओर भासतादि ग्रन्थोका समस्त नीतिकाख्रका- 
रनिटी आश्रय ख्या £\ मद्यभारतमे राजघर्मके ५९ अध्यायके स्यं 
नीतियाल स्चनेवार्खके सम्बन्धे यद ॒इत्तान्त छ्खिदै कि, पूवैकाल्मे 
बरह्माजोने देवतारोगेकी प्रार्थनासे लोकरक्नाके च्यि एकलक्ष अव्यायत 
प्रथम नीतिदाख्र वनाया । गिव्जीने ब्रह्माजीसे वह नीतिनाख्र प्राप्तकर उसको 
सक्षेपसे दयाटजार्‌ अव्यायभ वनाया । चिवजीका एक नाम णविरालाक्षः 
६, इसी निवप्रणीत नीतिलाल्रका नाम वैल्लालाक्षः प्रसिद्ध हमा । 
इन्द्रजीनि दिवजीके निकट यह्‌ नीतिशाछर प्राप्तकर इसके सक्षेपते पाचद- 
जार अध्वार्योमे वनाया । इन्द्रका एकनाम वाहूदन्ती है, इयील्ि इन्द्र 
प्रणीत नीतिनाख्रका नाम षाहूदन्तिकः हआ, बृदस्पतिजोने इन्द्रजीके 
चनाये नीतिगाखरको तीन सद्द अध्याये र्चा । वृटस्पतिजीके वनाये 
नीतिगालका नाम ववाटस्त्यः प्रसिद्ध टमा । शक्राचायेजीने पिर उसको 
सक्षेप करके एकट्जार अव्यायोर्मे चनाया युक्राचार्यजीका एक नाम 
(उना ३, इसल्ि उनके वनाये नीतिगाल्लका नाम “ओशन प्रसिद्ध 
दा 1 पिरभी,-गर्डपुराणमे देखाजाता है कि, चाणक्यने वृहस्पतिजीके 
चनाये "नीतिखारः नामक अन्थका अवलख्वन करके चछोकसम्रद कियाया ) 
अतएव (नीतिखारः अन्थके दलयेक ओर चाणक्यके द्येक प्रायः एकी 
रूपके ट । दटिग्रणीत ददकुमार चरिच्के चिश्चुत चरित्भे च्विाहै कि 
विष्णुरुत जयात्‌ चाणक्यने मोरय्यवयीय मद्यराज चचन्द्रप्तके ल्थि पूर 
भ्रचाटत नातगाल्लका सक्षेपकर> छ. टजार्‌ रलोकाम चनाया 1 


(१२) हितोप्देश- 


च [घ 


वप्णुरमाजीने, सधिकाञ्च रतन जगतके प्राचीन रल्नमाण्डारं, मानव वा 
स्पत्य, महाभारत इत्यादि मूटग्रन्थोसे सग्रह किये है; परन्तु उन्दने इन रत्नरूपी 
कथाञ।म एस अपूव डर पाह हं के,+उनक्ं ससावारण वहूटङिता.सद्रत सार- 
ग्राहिता, जर विचित्र र्चनाकोराटकी सुक्तकण्ठपे प्रशंसा कीजाती ३] उन्के 
रचेद्रए प्रांज, सरक जर विञ्चुद्ध गयकी समान सत साहित्यमे गय नहीं 
ह । उनकी चमत्कारणी गयरचना सेस्छतक गथरचनाका एक नमूना ह । 
अतएव उन्न प्राचीन उपादान छेकर प्रातिमाके वस्ते एक नये पदार्थकी सए 
की हे । हितोपदेशकी कथार्जोका मूढतसख निरूपण करना भति दुष्करहै । मलु- 
प्यसमाजश्नी रेरवावस्थामे च्पिप्रणाटीका अविक प्रचार न होनसे, पुरुप 
परम्पराणत प्रबादवाक्य सौर कथाओके सूत्रसेदी पुद्पोकी नीतिशिक्षाका निर्वाह 
दोता धा | दके उपरान्त, ट्पिप्रणाटके विशेष प्रचार्त होनेपर यह ॒नीति- 
गभ प्रवाद्‌ ओर कथाये क्रमसे देशी भाषार्भमं टिखीगई, सौर समाजकी आदिमे 
अवस्थाका पार्चायक एकज।तीय स्थायी सम्पत्तिर्पमे पारत दोता हा 
चया । क्रमसे यद छिपिवद्र प्रवाद्‌ सौर कथा भपने गुण्से जसे २ प्रथव्‌ २ 
जातियेमं वैण स्थानमेदसे पुर्पस्वभावकी विमिनताके वश उतनेही भिन्न 
साकायैमं कैटतीरट। । इस मीमासाके सम्य होनेपर यद्‌ वद्यं मानना पडेगा 
कि, दितोप्देशकी कथाद्‌ हमारे देको नीतिशिक्षा सिखानेके व्यि सम्य भार- 
तकी सति पुरातन सौर छावनीय सम्पत्ति ह । महाभारत, भारतवर्पकी सति 
पुरातन सम्पत्ति दै । प्रायः चाप्सट्छवभ॑ पटठे यट महाभारत वनायागया है (१) 
जातिक्ा अति पुरातन चित्र हानेसे मटाभारतको नीते भूारभूरं प्रवाद 
र कथात सूत्रम उदान इ दै । इषवे दितोपदेदयकी (२) को 
म्वामारत्े धूमे कमान वी । इसत स्पष्ट जानाजाता ट कि, विष्णु- 
(> ) ख्व धारी तदाण्कि आर पीगणिक्र गणनाको मिन्यकरर देगमनेये 
जानाजाता ६ छि, कुन्पाण्ठवेक्ा बुद्ध हए अटतीमषी वं वीते ई। 
यतण दयम ङु घ्टायन् क्रि; महामारन प्राय, चारटजार वर्धे 

वित समयका ठन्यट। 
(२) दिनोददेखदी जो कथा मटानाग्त्मे मरो उनमखेडय 


[न 


एफ पास्ये 


[न न ग (४ 
[द्‌उाद्‌ गर। 


भूमिक । (९३) 


सभीजीने कुक कथा इन प्राचीन प्रवन्धोसे, जोर कुछ पुरष्परम्पासे ची 
आई प्राचीन किबदन्तियो (कहावत) से सेकटित करम मनोहर उरेम पिरोई 
ह । जव विप्णुशमौजीने यह सब कथा यथाररीतिषे छिपिबद्ध कर टीं तव क्रमर्‌ 
से उनकी ठिपिवद्ध मनोहर कथावली यूरोपमे "पिट्पेकी कथावली" (21108 
ए्ण९ ) के नामे प्रचलति इई 1 मौर दुसरे देशोमे मोर २ नामोसे प्रसिद्ध 
इई ई । इन कथार्भोकी मूनीत्ति भिन्न होनेपरमी भिन्न २ जातिकी भिन्न २ 
प्रकृति, जीवनप्रणाठी, रत्ति, नीत्ति सौर रुचि प्रभृतिकी विचित्रताके सनुरर 
अनेक आकारोमे प्रथित इई ह 1 खुविख्यात पडित मदामतति कोलश्चक्‌ साहनपे 
इस दितोपदेशके विषयमे गमीर विवेचनाके द्वारा जो निणैय कयि, बह अभि- 
कर इस भूमिकाके शेषमे उद्रृत इञ र । पडिताग्रगप्य ताराक्ुमार केविरत्मके 
दार समृत सौर अनुवादित वंगमाषाके हितोपदेशसे इस ्ननुवादमे पिरोष 
सहायता मिरी अतएव पं० ताराक्ुमारजी कविरत्नको बारम्बार धन्यवाद दिपा 
जाता । इसके उपरान्त भे अपने परममित्न काढा पन्ाठार जनको मी धन्यवाद 
देताद्रं कि, जिनके वारम्बार उत्साह दिरनेसे यह अनुवाद तैयार इभा \ 

जिस प्रणाखीसे हितोपदेदाका यह संस्करण सम्पादन क्ियागया हे, वह 
संक्षेपे नाच दिखाते द | 

9 भुखसर्कत्‌ । 

भारतवप घर यूरोप्मेकी छपीडु अनेक पुस्तकोँके सहित मिायकर सम्प 
पारद पाठ मूरमे सकलागयाे ! छकोमे जो अशुद्ध पाठ बहुत दिनो चा 
भता धा उपका ययासाध्य सश्योधन करदियागयारै । 

२ भाषानुवाद्‌ । 

प्रतपुष्ठम मूढ ओर अनुतराद दियागयहै । मलनुवाद सर सिक ओर 

मूका भावव्यंनकः करनेकी यथासाध्य चेष्टा कीगई है । 
ड दिन्दीम्याख्याप्रभूति । 


४9 न [क्वि , सक्र्त ५ [+ र 
सव साधारणकां सम्पूणेरूपसे सुगम करनेके च्य अनुवादके नीचे प्रयो जना- 
नुसार साषाम सतितरढ व्यास्या सौर प्रमाण प्रयोजन इत्यादिभा चस्दिगय & | 


(१४) दितोपदेश- 
£ भूमिका । 


इस म्रन्यके वनानेवठे विष्णुम जक सम्बरन्धमे जो दु जाननेयोग्य था 
वह्‌ भूमिकामे विप्तारसदित छिखागया । सुप्र्िद्ध पडत कोल्नुक्‌ साह्न 
हितोपदेशक सम्बन्धे वहत दूढ माठ्करर जो अभिप्राय प्रकाश्च भियदि, वह इष 
भूमिकाक पीठे अविकठ उद्धत इमा है । 


५ निघंट्‌। 
प्रथम निघण्टु सव कथार्घोकी सस्या, भोर सवके पत्रा यथाक्रमसे 
ट्लिगयै ह । दूसरे निधटुमे हितोपदेशे वणन कीट सन्त नीतिका सूचीपत्र 
इतप्रकारते वनायागया दे कि, भित सू्वीपत्रको देखकर पाटकगण प्रयोजनानु- 
सार नीति, आर उसके प्रपाण प्रयोगादि सतिशीत्र निकाठ सके | 


६ हितोपदेशके उपदेश । 
दितोपदेर्मे जो समूह्य उपदेश ई शस प्रकरणम उनका सक्षेपपे वणेन 
कियागयाे, सर्थात्‌- इसकी सार २ नीतिर्योका ममे प्रगटकर प्रमाण प्रयोगा- 
दिके सहित सततिषरठ मापारमे दिखायागया है । 


ष 
७ परिशिष्टि। 

विप्टुशर्माजानि जिस २ मूटग्रन्धते सार सग्रह कर जिप्त भारारसे मपन 

अन्ये मिखायाहै, परिशिष्टं वही विस्तारसदित वणेन किंयागयाहे | समस्त 

इटोकोका मूगनुसन्धान यौर विविध पाठोकी समाटोचना आदिमी हन पर 


[^ स + पा 
प स्खादह्‌। 
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इति दितोपटेशनीतिविपमर-निघेदु 
समातत। 


.१] 





॥ श्रीः ॥ 


> अथ हदाष्ददय | 
साषाटीकासमेते । 


-- च्व्स् 3 द = 


सद्लखाचरमस्‌ । 

विद्धिः साध्ये तास्त भखादात्तस्य धूञेटेः । 

जादयवीकेनलेखेव यन्सूधि शशिनः कला ॥ १॥ 
दोहा-गगाफेनसुरेखसम, चन््कटा जिदि भाक । 

ता धूञेटिकी हये दया, काजसिद्धि ताङ्‌ ॥ १ | 
आमद । 
श्रुती !दहितोपदश्ऽस पाटठ सस्त रइ) 
वाया सवच वाच्यं नीतिविद्यां दद्मि ॥२) 

हस हितोपदेद् प्रन्धको जो श्रवण करता है, वह सस्रत वोढनेमे निपुण 


रोजातादै, उसको सव स्थानमे पिचित्र वाणी प्राप्त होती है, मौर नीततिविचामी 
वह्‌ पायस्तारहं}२॥ 


[१ 

च & ४ 

५/0 
¢ 


५५४ 


0५ 


अजसामरवस्मस्तो विद्यामर्थं च चिन्तयेत्‌ । 
गृहीत इव केशेषु मृत्यना धर्ममाचरेत्‌ ॥ ३॥ 
पटितको उच्चित दै कि, अपनेको अजर अमर जान करके विया सौर धनकी 
ससा चिन्ता करे भौर धर्षका माचरण इस प्रकारमे करै कि, मानो मौतते 


केरा पकडे गये हे । (अयोत्‌ धर्मक यह जानकर माचरण करना चाहिये कि 
माने ल्यु निशदिन रिस गाज र्दी है । )॥ 


सद्व्येषु विद्येव द्रव्यमाहुरतुत्तमम्‌ । 
अद्ायत्वादनवत्वादक्षयत्वाचच सव॑दा ॥ २॥ 
जतन कुछ धनरत्व इस जगतूम ह्‌ उन सव वनरलास यह्‌ विद्ाधने सत- 
वण सम्पातम श्र ह; न्‌ दुक कोद छन सक्ता, न इसा वह मारदहय स्प 


( ८. ) टिनोपदेश- [ कथा- 


सना, न इसका कमी ्यही हासकतादे, उस कारण यह विदान ही स सत्ता- 
रम निश्चय अमो स्नधन दहे] ४॥ 


संयाजयति विद्यैव नीचगापि नरं सरित । 
[कस ९ (। 
समुद्रमिव इव नृपं भाग्यमतः परम्‌ ॥ ५ ॥ 
नीचे च्नेवाडी न्दीमी जित प्रकार समुद्रम मिट जाती हे, उक्ती भाति 
लीचके पाट पडी वियामी उत्कता दुद्र राजाके पस प्रवा देती टै, दमे 
आनभागदटे। ९॥ 
[ ४ क क 9 
विश्या दद्धाति विनयं विनयाद्याति पाचताम्‌ । 
~ क न्ट 
पात्त्त्ाद्रननात्रात धनाद्भम तनः खम्‌ ॥ ६॥ 
त्रिया विनया एव विनय युपात्रताका दती चौर युपात्रताके होने धन- 
की प्राति दनी 7, वनका चन्द्रे का्थोमि टगानत धर्म मिलता ? सर्‌ अरत 
प्रमावमे तुग्वखाम सताट ॥ ९ ॥ 
विद्या शास्रस्य शाद्चस्य दे विद्रे प्रतिपत्तये । 
आद्या दास्याय व्रष्रत्वे द्वितीयाद्वियते सद्वा ॥७॥ 


+: न, च 


दो विचा ह कि,-जिनन जगन्‌ प्रनि्ठा मिती रै-दाच्रविया चर्‌ दाल्वपि- 


या, पस्तु पट्टी ( चाच्रवरि्ा , बुदापम हाम्य करनवाटी टै, चौर टूमर्ग 
( याघ्लविच्ा , का नदा सादर रताद ॥ ५ ॥ 
यन्नवे भाजन टयः सन्स्सरां नान्यथा भवेन । 
कथाच्छ्टेन याद्धानां नीनिरनदिद्‌ क्ये) ८ ॥ 


ऽऽर्म. ] भाषाटीकासमेत । (३) 


कृथरस्मः | 
अस्ति भागीरथीतीरे पाटल्िपुच्रनामधेमं नगरम्‌ । तत्र 
सवस्वासिगणोपेतः खुदशेनो नाम नरपतिससीत्‌ । स भूप 
तिरेक केनापि पठचयमानं शछोकदयं दुश्राव- 
मगाजीके तीर्‌ पाटलिपुत्र ˆ पटना ) नामका एक नगर्‌ दै, बहा पर समस्तयन- 
गुणालङ्कृत घुददौन नामक एक सजा था । एक समप उस राजान किंसीकर मुसि 
यदो ्टोकश्र्रण विये, यथा- 
“(अनेकसंशयोच्छेदि परोक्षाभस्य दशकम्‌ । 
सवेस्य लोचनं शाश्च यस्य नास्त्यन्ध एव खः ॥ १०॥ 
जो अनेक सायको नाश करती है ओर परोक्ष मथो दिखाती दै, केव 
रक वही विद्या सवकी अख दै, वह ओ जिसको नी है वह अन्वा है ॥ १ ०॥ 
यौवनं धनसंपत्तिः पुत्वमविषेदिता । 
एक्तैकमप्यनथाय किख यच चतुष्टयम्‌ ॥ १९ ॥) 
यौवन जवानी ,, घनस्षम्पत्ति, प्रभना, अज्ञानता इनमेप्ते यह एक २ भी 
सनधेक टये ह्‌, पर वहक्णं ता वत्तहक्यार्ह, ज्य वचार हग] ११॥ 
इत्याक्ण्यात्मन, पुत्राणासनावसत्तशासल्लाणा ॥नत्पस्नन्साग- 
गामिनां शाश्चाननुष्ठानेनोद्धिप्रमनाः स राजा चिन्तयाभास- 
रानानेजवये दो शछटोक सुने, तव॒ शा्लज्ञानदहीन, सदा खोटे मार्मपर 
चरनेवाने जपने पुत्रणोका शाघ्वके वरिरुद्र॒ अनुष्ठान विचार, उबेहृए्‌ चित्ते 
इस प्रकार चिन्ता की- 
कोऽथः पुत्रेण जतिन यो न विद्वान धार्मिकः ! 
| क्णेन चश्चषा किः दा चक्षुःपीडेव चेदलम्‌ ॥ १२ ॥ 
ञ। श्रानम नही, लौर घारमिकमी नरी, देसे पुत्तत उदन नन व 
टह ° 


देयाम, कानी जख त कवर पीडाही ठन्वारी हेती है । / कानी 


इ 5 गडता ता परन्तु टृखनक्ा चहमा साजात्त ₹ ) ॥ ?२॥ 


(८ 


> (तदतसृर्दघ्णा दरस र दप््त्नप! | 
स्टरःट"षवदर्दाद्ादान्नमस्व पटपर {\} १३ ॥ 


( ट ) हितोपदेश [ कथा- 


पुत्र तीन प्रकारके होते ह-अजात ( पैदाही नही हए ) भृत ( होकर मरे- 
इए ) ओर सूखे । इनमेसे पठे दो ( अजात, मृत ) अच्छे है, पस्तु पिछला 
( सूखे ) ्रष्ट नही, कारण कि, अजात सौर मृत तो एकही वार दु ख देत, 
परन्तु अन्तका ( मूखं ) तो पग र्परदु.खदेतारे॥१३॥ 
एक्न्व- 
वरन्‌- 
स जातो येन जातेन याति वंशः समुत्रतिम्‌। 
परिवतिनि संसारे मृतः को वान जायते ॥ १४॥ 
उसकादी साथेक जन्म टे फि, जिसका जन्म वडा ओर्‌ अपनी जातिकी 
उन्नति कए्ता दे, नदी तो इ धरमतेटएु ससारके भीतर कौन नही मरता, ओर 
कोन नही जनम देता॥ १४॥ 
अन्यच- 
ओर भी- 
गणिगणगणनारम्भे न पतति कटिनी सुसंश्रमाद्यस्य ! 
तेनाम्बा यदि सुतिनी वद्र वन्ध्या कीदशी भवाति १५॥ 
गुणिपोकी गणनाक्र आरम्भ होनेपर अत्रभागमे जिसकी टीक नदा पडती 
एसे पुत्रस जा माता पुत्रवरतादही, ता फर्‌ वन्न चरा कम। टत्‌ र२॥ १९॥ 
सापच- 
सौर मी- 
दाने तपसि शपे च यस्य ने प्रपितं यशः 
विद्यायाम्थलामे च माठ॒रूचार्‌ एव सः ॥ १६॥ 
दान. तप, शूरता, त्रिरा जीर अभत प्रात कप्नेते जिना यय ची कट 
(५ हे, वट पुत्र केवठ माताके मठ मूत्र समान ट॥ १९॥ 
अपरं च- 
उर मी-- 
वरमेको गणी एचो न च सृग्वशनान्यपि । 
एकश्चन््रस्नमो दम्तिनवचनागगणोऽपच)) १७५ 


(2 ) छम्ध्रमा दत टि वलट उपरमः । 


ऽऽए्म, भाषाटीकासमेत । (५) 


गुणीं पुत्र एकी अच्छा है, परन्तु मूख शत ( १०० ) भी भले नही | 
तारागण समूहमी अन्धकारका नाश नहीं करते, परन्तु चन्द्रमा अकेकाही अंधि- 
यारेका नाच करतार ॥ १७ ॥ 
पुण्यतीर्थे स्तं थन तपः कराप्यतिद्प्करम्‌। 
तस्य पुत्रो सवेदश्यः सशरद्धो धाभिकः सुधीः ॥ १८ ॥ 
जिस मनुष्यते पुण्य तीथमे व्यन्त कठिन वदह्वतप्ती तपस्या की है, उसका ही 
पुत्र चान्त दान्त प्ृद्ध धार्मिक ओर घरे बुद्धिवारा होताहै ॥ १८ ॥ 
तथा चोक्तम्‌- 
वैसाही कहादै- 
अथोगपो नित्यमसेगिता च 
भिया च भार्या भरियवादिनी च । 
वश्यश्च पुत्रोऽथकरी च विद्या 
षड्‌ जीवलोकस्य सुखानि राजन्‌ ॥ १९ ॥ 
हे राजन्‌ ! नित्य धनकौ प्राप्ति, नीरोगता, प्यारी खी, जो कि, मधुर वचन 
वोरनेवाटी हो, सदा रामे रहनेवाखा पुत्र, यैर फल्दायक विया, यही छः - 
सेसारके सुख द ॥ १९ ॥ 
को धन्यो बहुभिः पुत्रैः इदरलापूरणाटकेः 
वरमेकः छुखालम्वी यत्र विश्रूयते पिता ॥ २० ॥ 
दुख्टेफे पूरण करनेवाटे धान्य आटक्के समान गुणराहेत वहृतसे पुत्रोसे कौ- 
न धन्य इह, परन्तु कुलको सहारा देनेवाला एकही पुत्र अच्छा है कि, जिससे 
पताका नाम सुना जात ॥ २० ॥ 
कऋणकतो पिता शचुर्माता च व्यभिचारिणी । 
भाया रूपवती शच्खुः पुत्रः शच्खुरपण्डितः ॥ २१ ॥ 
वह्‌ पिता शतरुकी समान है जो कण कर जाता है, वह माता शघ्रहै. जो 
व्यामेचार करती द, जौर अत्यन्त रूपवाटीं छी भी इत है, सैर मूस पत्र मी 
दातरुदै॥ २१॥ 
अनभ्यासे दिषं या अजीर्णे भोजनं विषम्‌ । 
चष सभा दारुद्रस्य बद्धस्य तरूणी विषम्‌ ॥ २२॥ 


(६) दितोपदश- [ कथा-- 


सभ्यास न करनत्त विया विप है, ओर अजान भोजन त्रिप दे, दग्र 
व्यितमाविप टे, वृक च्वि जानल्लीविपै॥ २२] 
यस्य कस्य भरसरूतोऽपि गुणवान्पूज्यते नरः 
धलुर्वशविष्ुद्धोऽपि निंणः किं करिष्यति ॥ २३॥ 
गुणवान्‌ चह जिस वमे जन्मा दा,उसक्रा सबही मान करने । भोर उत्त 
कुमे पदा होकरभी निगुण महुष्य क्या करेगा 2 क्योकि उत्तम वासिका धनुष 
हान परमी युण प्रत्या न होनपर उसमे क्या फट मिट सकताटै + ॥ २३ ॥ 
दा हा पुच्रक ! नाधीतं सखगतेतास राचिषु। 
तेन त्वं विदुपां मध्ये पट्ट गोरिव सीदति २४॥ 
दा ! शाक टै पुत्र ' दूननी गतिर्या दधा वात ग, दनम तेने न पादस कारण 
तू. विद्रानेकि म्यते इम प्रकाय् द्गति पतगा फ्रि, जमे कौीचट्मे फमकर 
गायनी दुर्ददा हती ह ॥ २४ ॥ 
तत्कथमिदानीसेन मनम पचा गुणवन्तः क्ियन्नाम्‌ । 
इसकारण इस ममत अपन यह पुत्र विम उपायस्न गणवान्‌ सि जार्व2 
अआदारानितराभयमशुनं च 
समानमनन्पशुभिनसयागाम्‌ । 
धमः हि तषामाधेको विशषा 
धर्मेण दीनाः पशुभिः समानाः॥ २८ ॥ 
आहार, निद्रा, भय. व्रिहारकग्ना, य चार्यो व्रति पथ व मनुष्यान ममान 


व र क "व त व दि ज त्र ति न यृ = ^ 
टं. क्व एकः धमहा ननुध्य्न ङविका ट) क्रय जवर मनुम्‌ वा कमरा ना, 
[न यः भ न 
मनुध्यमा पद्चक्र समान ६ ॥ :: ॥ 


9 ए गी 
[, 
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“स~ 


ऽऽए्म, ] भाषाटीकासमेत । (७) 


धरमाकाममोक्षाणां यस्येकोऽपि नं विद्यते 1 
अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरथेकम्‌ ॥ २६ ॥ 
धरम, अ, काम, मोक्ष इन चरेमेसे जिसको एकमी प्राप्त नही, तो उस- 
का जन्म दे निरथक है, जेसे वकरीके गठेका थन व्यथे है ॥ २६ ॥ 
यच्ोस्यते- 
जो कहाजाता ह कि.- 
अयः कम च {वत्त च वद्या दधनसद्‌ च । 
पश्चतात्यपि सञ्यत्ते गभस्थस्यवं दर्‌नः ॥ २७ | 
आयु, कमै, घन, विया, सौर मद्य, ये पंच वाते प्राणव गभेवासकास्मेही 
सिर्नी जाती है ॥ २७ ॥ 
विल्य- 
जओरमी- 
अवश्यंसाविनो भावा भवदस्ति महतामपि । 
नरत्वं नीलकण्ठस्य महाहिशयनं हरेः ॥ २८ ॥ 
मालका टिला हमा अवद्यही दोकर रहेगा, जो सवमे श्रेष्ठ बडे है वेमी 
उसका खडन नदी करसकते, क्योकि कपारकेटी दोपे शिव सदा नगे रहते, 
सीर क्पाठ्केदी दोषसे पिप्णुजी रकम शेजपर शयन करते है ॥ २८॥ 
उयापच- 
ओर दूसर- 
यदभावि न तद्भावि भावि चन्न तदन्यथा । 
इति चिन्ताविषश्नोऽयमगद्‌ः चि न पीयते ॥ २९ ॥ 
जो नही हनवाला है, उसके कौन कारसकताहै { ओर जो होनहार है, 
उसको कोन मेट सकता है; सवै चिन्ता विषक। नाश करनेवाला यहं ज्ञानभौषध 
खग क्या च्ल पान करते "| २९ ॥ 
एतत्क्छयोक्षमाणां कषाच्दालस्यवचनम्‌ । 


य वात ङुख एक जारसारग अआटस्यक्त ही वश्च होकर कटा करते ६। 
यत्तः 


वयोकिः- 


(<) दिनोप्डेश- [ कथा 


न देवधर सखिन्त्म त्यजञेदुद्रोगमात्मनः 1 
अद्धचोनेन तलानि तिटेभ्यो नाप्तुमर्हति ॥ ३०॥ 
मागे भरसे पर अपना उच्रोग छोडना नहीं चाहिये क्योकि, मिना यत्न 
किय तिले तरू नही निक्ट्ता ॥ ६० ॥ 
अन्बरन्छ- 
ओर भी कदादेकि 


क. 
रन 


८4 
¡ = 


पुरूपसिहसपेति लक्ष्मीः 1 
न दयामिति कापुरूषा वदन्ति ॥ 
वं निहत्य कुह पांरूषमात्मशक्त्या 
यत्ने कृते यदि न सिद्धयति कोऽ दौषः ॥ ३१ ॥ 
उदयोगी पुदपशरे्ट सदा टमकिो प्राप्त करता है आर्‌ कायर्‌ पुम्प सदा भाग्य- 
के भरन पर वैटारटताद ] माग्यही देतादै, देखा वचन तो कायरटी कह।कसते ह, 
भामग्यको छाटकर अपना पौर्प दिखाओ, यदि यतन करनेपरमी सिद्रिनदे 
तो उस्मेक्यादोपहय॥३१॥ 
यथा देक्रेन चक्रेण न रथस्य गतिभवेत्‌। 
वे पुरूषकारेण विना दवं न सिद्धयति ॥ ३२ ॥ 
जित प्रतार एक पयेतत स्थी यति नृ दाती, एसी पुराथ विना 
भाग्य नहं एल्ता || ३२ ॥ 
तथा च-- 
सौर भी- 
पएूतव्जन्मल्नन न कम यदर्वामानि कयत । 
लस्मात्पुरूषक्मरण यन्न कुयादनान्द्रत' ॥ 1 
पट्टे जन्मका किया कम प्रार्य “देव , करटानारहै) हशम्ारण बाद्म्यक्रा 
14 पुन्पान करक्त यत्न ^ उपाव, क्गे॥ ६३॥ 
यथा मृत्तिण्डनः करना कखन यद्यदिच्छति । 
एवमात्मङ्कनं कर्म मानवः परतिपद्यते ॥ ३४॥ 
=ने मक्त पिडते ङुम्भङाग , एन्द्र , दमार्‌ षम्ु नाता द, नैम 
ही मनुष्य सपन कविर्‌ कर्मर अपद्‌ पाना टे ॥ ३४ ॥ 


। .०५* ~ 


ऽऽस्भ्‌. ] साषाटीकासपेत । (९) 


रम्य 
सौर भी- 
कग कताली यवला शष्ट 1 नाधनत्रतः । 
न स्वय देवमादते पुरूमाथसपक्षत ॥ ३५ ॥ 
काकतारीय न्याये मचानक सन्भुख सारद निविको निहारकरमी दैव 
 प्राख् › सपने जाप नही देता, वरन्‌ पुरुपा की सान्द्रता रखता हे॥ ३९ ॥ 
उद्यमन (ह्‌ खद्धयात्त स्यम त्‌ लनरथः) 
न हि सुप्तस्य सिस्य भविशन्ति उखे दमाः ॥ ३६ ॥ 
उयमके विना केवर इच्छातेही का नदी हाते वरन्‌ उमरी दोहै, कारण 
कि, मृग { हिर ) सपही सोतेहए सिहके सुखमे परेड नदी करतदे ॥ ६६ ॥ 
मातपितिङ्कताभ्यासो उणिताेति वारकः । 
न गवच्युतिषयात्रेण पुत्रो भवलि पंडितः ॥ ३७ ॥ 
माता पिताके जमभ्यास करनिप्ते वाटकं युणवान्‌ होता दै नकि, केवल गभैसे 
निकल्ते दी पुत्र एडित दोता दै ॥ २७ ॥ 
तथा च~ 
सौर मी- 
माता शद्खुः पिता वैरी येन कालो न पाठितः, 
न शेमते खभ्पमध्ये हंसमध्ये वक्ते थथा ॥ २८ ॥ 
घह्‌ वाप ओर्‌ वह माता वैरीकी तुद्य है, जिन्दोने पने वाटकको नहीं 
पटाया, वह चाटक समके वौचमे इसप्रकारसे शोभित नहीं होता, जसे इसोके 
चोत्तमं वगटा ॥ ३८ |] 
सूप्यादनसपन्ना 'वरणलङष्लसभवाः 
विद्याहीना न शोभन्ते मिमन्धा इव कि्ुक्छः ॥ ३९ ॥ 
रूप-पौवन-सम्पन्न, वडे भारी कुट्ये उत्पन्न हए मलुष्य ( कुखीन ) वरियाहीन 
होकर इसप्रकार शोभित नदी रेते, उसे गन्धरदित टाक्के एरर ॥ ३९ ॥ 
सूृखाजप शभत तावत्सभाया चक्चवष्ट्तः 
तावच शामत्त मखा यावातव्वछाचन्न भाषत ॥२०॥ 
समाम चल पहरेहुए मूख तवतक शोभा पाता दहै कि, जवतक मूख कु 


वोठता नहीं है ( जहा वोटा कि, क खुठ जाती दै. ) ।! ४० ॥ 


(१०) हितापदेश-- [ कथा 


एतच्चिन्तयित्वा स राजा पंडितसभां कारितवान्‌! सतजो- 
वाच। मो मोः पंडिनाः ! श्रूयताम्‌-अस्ति कथिदेवम्भूतो वि- 
दान्‌ यो यम पुत्राणां नित्यञ्ुन्माममामिनामनधिगतशासा- 
णाभिद्रानीं नीतिश्च पदेेन पृनर्जन्म कारयित समभरः । 
तः- की 
उत गजानन सत्र वातोका जच विचारकर पडिताको वुखाय एक समा 
की । राजाने का, हे परडितगण [साप लगेमे कोड एसेभी पडत कि, 
जा नादी लाट मागपर चटा शाह्लन्नानदीन हमारे पुत्रको नीतियान्नङरा 
उपदा दक्र उना दूस जन्म कगनकेटिये समये दास्ते ' क्यङि 
वाचः क्राश्वनसंसर्गाद्रत्ते मारच्तती श्रातिम्‌ । 
तथा सत्संनिधानेन मूख पति भ्रवीणनाम्‌ ॥ १) 
काच, वुवरणङी सगतिने मगन मगरी कान्ति धारण करता र. एसी 


र € नु ५ = क) 
सेठमाव्य सम ऋरसेप्त ४१ त्राणु ' चतुर , राजाना £ 2“ ॥ 
उक्तं च- 
वटः ६ 

[9] 


यने हि यप्तिरनात ! दनः सद समागमात । 
सतश्च समनामा विरिष्ट्रश्य विगिषरनाम्‌ ॥ ५८२॥ 


ऽऽपम्भ. ] साषाटीकाक्षमेत । ( ११) 


भ न | $> 


पात्रे करलेते को क्रिया फलवती नहीं होती । सेकडो प्रकारके उपा 
कुरनेसतेमा बगला तेतेकी समान नही पठाया जता है ॥ ४६॥ 
अन्यन्‌ 
जोर दूर १ ध 
अरस्मिस्व निेणं गोचरे नापत्यसुपजायते । 
आकरे पञ्चसागाण जल्प काचमणेः छनः ॥ ०४ ॥ 
यह वद्य गुणरदहित पुत्रोको उत्पन्न तदी करता । +पृश्चरंग सणिये(की खानिसे 
दय काच पैदा होतक्षता दै 2 ॥ ४४ ॥ 
अतोऽहं षण्मासाभ्यन्तरे तव एत्राद्रीतिशास्ाभिन्ञात्करि- 
प्यामि 1 ` राजा सिरयं एुनरूदाच- 
इसच्यि हमं छ मरने के मीतर ही अपके पुत्रको नातिशालमे सुिक्षित 
क्रेगे' । 
राजति फिर नम्रतसे कहा- 
° कीटोऽपि सुमनःखङ्गादासेहति सतां धिर 1 
अश्मापि याति देवत्वं मदुद्धिः दुभरतिष्टितः ॥ ०५ ॥ 
'कीडा भी फटक संगते श्र्के लिरपर चटति, वडेजनोसे आदस्के साथ 
प्रतिषि होनेपर पन्यरभी देवपनेको प्रात होता दै 1 ५ ॥ 
उन्म 
सर भी- 
यथोदयगिरेद्र॑ध्यं सन्चिकर्देण दीप्यते । 
तथा सरत्खनिधानन हीनदर्णोऽपि दीप्यते ॥ ४६॥ 
जसे उदय परैतकी वस्तु मूर्यके समीप ॒दोनेसे प्रकादित देती है, वैसेही 
हानजानि भी सावुटोगोके समागमते प्रकाश्चित होती दै ॥ ४६ ॥ 
गुणा ुण्तेु रुणा भवन्ति 
ते निर्खणं प्राप्य भवन्ति दोषाः) त 
आस्वाद्यतोयाः पभवन्ति नद्यः 
समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः ॥ ४७ ॥ 
क पद्मराय--माणिरे | 


( १२) दितोपदेश-- [ मित्रदम- 


युग गुणजाननवालोके सन्मुख गुणी होते ई, परन्तु दुक सगको पार 
विपरीत दोजाति द| नदी स्वादिष्ट जख्वाली होतीदे परन्तु समुद्रम पचक 


क (न 


पानक्र' अयाम अवंतु खार जलवा हाजी ह ॥ ४५७ 


ॐ) 


तद्रेतेषास्मत्ठुलाणां नीतिशास््रोपदेशाय भवन्त भ्रमाण- 
1 £ अ # 
म्‌ उत्ण्ुक्त्वा तस्य वेप्मुशमणा वहमानपुरभखर पुत्रान्सम- 


1 
४५ ०, 


पिलवान्‌ ॥ अथ धरासादपृषटे श्टुखोपदिष्टटानां राजपुच्णां पुर. 
स्नालसस्तावक्रमेण स पडितोऽव्रवकीत-सी सजपुचाः यणुत- 
डम यिव हमरि एन पुर्वोको नीततिराघ्र सिखाने लिये मापी योग्य ह" राजा 
यह कद्‌ उन धिप्णुशमीजौका सन्मान्‌ करे उन हाथमे अपने पुत्रोका सम- 
प्पेण करता टमा ॥ तिस्र पि वह राजपुत्र जव राजभवनरी छत्तपर॒सुखसे 
वेठगये. तत्र उन पडितजीने प्रस्णके क्रमसे कदा--ष्दे राजयपुत्राण ! श्रवण कये- 
काय्मरशास्चविनीदेन काटो गच्छाते धामत्ताम्‌ । 
ठग्रसनेन च सूर्याणां निद्रया कलहून वा ॥ ८८ ॥ 
काव्यदा आनद वुद्िमानाका समय वातता टै, जीर तरिपय, निद्रा, 
स! कटटस्र मखं अपना समय चतत करत ६।॥४८॥ 
नद्धवतां विनोदाय काकलमांदीनां विचित्रां कथां कथमा- 
मः । राजपुव्ररूक्तम्‌-आाय ! कताम्‌ । 
॥ इनि कथारम्भः समातः॥ 
इसलिये तम्र आ्टक च्वि ह्म काकः कल्ठवा्रिकौ विचित्र कथा कत 
६ । राञपुत्रोनि कला, ह अग्र ! कन्य । 
|| उति क्व्ारम्म समन | 


मित्रलाभः। 
विष्णुशर्मोवाच-ध्नणुन, संप्रति मिचदटाभः भस्नृयने 


ऋ 
यस्यायमाद्ः च्छ 
नीः एः क 
नित्दरनक् तथा करना, निमस्य धरथन क 
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कथासंग्रह १. ] साषारीकासमेत । (१३) 


1 


असाधना वित्तहीना इद्धिमन्तः सुदहततमाः । 
साधयन्त्याश् कायाणि काकलसेसृगाखुवत ॥ १॥) 
अर्थ-उपायदहीन द्रव्यहीन यित्रगण परस्पर मिटकर कायोको शघ्र सिद्ध करते 
है । जिस प्रकार वुद्धिमान्‌ काक, कदुए, णग जर चरने किया । १॥ 
राजपुरा उनचुः-कथसेतत्‌ ? दिप्णुशमी कथयत्ति- 
राजपुत्र वोरे-वह्‌ किंस प्रकारसे है ? तव विष्णुक्षमां कटने ठमेः-- 
अस्ति मोद्वरीतीरे विशालः शास्मलातसूः।तनं नःना- 
दि्देशादागत्य रावो पक्षिणो निवसन्तिअथ कद7चिदवस- 
त्रायां रात्रास्ताचलचूडावलदिनि थमदति इ्खदिनीनःयक्घे 
चट य्स ठष्ुदतनद्रनाला वायसः भदुद्धः दतान्तासवद्तीः- 
यमान्तं पाशहस्तं व्याधमपश्यत्‌ 1 तसवलोक्याचिन्तयत्‌- 
“उद्य प्रातरेवानिष्टदशनं जातस्‌ ! च जनि दिभन थिमतं दश- 
यिप्याते।' इत्युत्वा तदङसरगकऋर्धण व्याङ्लनश्वालतः+) यल 
गोदावर्सके तौर पर एक वडाभारी सेमल्का दृक्ष है, अनेक दिका भौर 
सनेक देशे पक्षिगण जाकर रात्रिके समय उस ब्रक्ष पर वसेरा ठेते है । एक 
समय रात्रिके बीतजाने, ओर भगवान्‌ हुसुदिनीकान्त चन्द्रम अस्ताचर 
शिखरका आश्रय डने प्र टुपतनकं नामक एकं कागने जागकर देखा कि, दूसरे 
यमराजकां समान एक व्याव फदा हाथमं व्यि चराजाता है । इसव्याधेको देखकर 
उत्त कागने विचास-“भाज सवेरेही स्वरे अञ्युभ ददीन इञा । न जने क्या 


अमगट हमा £ यह्‌ विचारकर व्याङ्घुखचित्तसे वह काक उस व्याधका अनुस 
रण करनं ट्गा | क्या क्षे~ 


शोकस्थानसहस्राणि सयस्थानशतानि च । 
देवसेदिदसे मृटमादिशन्ति न पेडितस्‌ ॥ २॥ 


हना क्त; अर सेटो भयके स्थान दिन प्रतिदिन मृखंको प्राप रतत 
हे. पडितको नही दते ॥ २॥ 


अन्यच दषायणायद्मवश्यं कतेव्यम्‌- 
स।र (वपया लगाक्ता यह्‌ अद्य करना उचित है- 


{ १९) हिनोपषदेश- [ मित्रलाभ 


धायोल्याय वीद्रव्यं महुद्धयसुपस्थिनम्‌ । 
मरणत्यांधशोकानां किमन्च निपतिष्यति 1॥३॥ 
सजन उट र्‌कर प्रान दोनेवाे बडे भयको जानना योग्य है कि, मरण, न्य. 
पि, दपेकमेसे आज कौन आनकर उपस्थित होगा 2} ३॥ 
अथ तेन व्याधेन तण्डुलकणान्विकीय जां विस्तीर्णम्‌ । 
संच प्रच्छ भृत्वा स्थितः 1 तस्मिन्निव काटे चिच्नम्रीषनामा 
कपोनराजः सपारेवारो वियति विसपस्तांस्तण्डटकणानव- 
लोकमाभमासर । ततः कपोत्तसाजस्तण्टलकणदट्धान्कपोना 
नप्रत्याट्‌-'करुतीऽत् निजने दने तण्डुटक्णानां संभवः} नति 
रूप्यतां तावन 1 भद्रमिदं न पश्यामि । प्रायेणानेन तण्डुटकण- 
लोमेनास्माभिरपि तथा भवितव्यम्‌ । 
सदः पी टम -उपयन चावरकी किनरफीको वगवेशकर्‌ जाट फेरप्रा, सीर 
{ पमा दपर टक रहा | दाक उसा समय, [चत्रप्रवि नामक एक कपा- 
-सृरा- अदन्‌ पारवारमाहत चाक्रमदयम व्रूमता २ उने समम्त चाव्रटक दामाक्रा 
देना हला नवर कलृतरासा चावरे दाना खामी दवकरर कवुनगेके राजानि 
वहान्‌ {निननवनम चव्टक दनि कानि याव | मक्रारण प्रन दम्‌ व्रात 
न्व्‌[ज व्युतं स{जाव। कट ता न्ट वरदन नहा टाना कदाचिन्‌ टन्‌ त्राटक 
दानाक्त ्नम त्मपरमी तमान जेन क्रि 
ऋटणस्यनु लोपेन सग्रः पट्‌ सुदरग्लर } 
दद्रव्यात्रेय सनातः पाथः समना यथा ॥८॥ 


जणा गरलम्‌ दृन्नग न्वचटम पसा पात ( पनात वट्‌ सवाम 


ए }. 





तट नदर मग्ग || 


ड [क 
दनुः दमन १" व्वमालनाः समथसानि) 
नि ) = = गर 


कथासंग्रह १. ] सशरी ष्ासमेत । ( १५) 


कङ्कणं गृह्यताम्‌ । (ततो लोभाकृष्टेन केन चित्पान्थनालो- 
चितम्‌-भाग्येमैतःषंमवति 1 क्ित्वस्मिन्नात्मसंदेहे भरत्तिनं 
विधय! यतः- 
तेते एक समय दक्षिण वनम घूमते २ देखा किं एर्‌ वृधा व्यात्र स्तान्‌ 
करके हाथमे कुरा स्यि सरोचफे किनरे पर खडाहृभा कह रहै किदे 
यात्रिण ! इत सुवणन कद्कणको ग्रहण करो"! सनन्तर कोयते खिचा इभा एक 
यात्री विचारे ख्णा,- माग्यत्तही रसा लभ हा करति, परन्तु जिसमे जविनका 
सदाय है उसमे रोम करना सख तदी । कारण क्ि- 
अनिष्टादिष्टल्ामेऽपि न जतिजोयते श्युभा । 
यत्रास्ते विषसंसर्गोऽमृतं तदपि स्त्यवे ॥ ५॥ 
अनिष्टसे वाञ्छित वस्तु मिख्ने परमी अच्छी दश्चा नही दती, विष्के साय 
रहते हए अमृतसे मी म्युका य निश्चयटै ॥ ५ ॥ 
कितु स्वे्ाथोजने भवृत्तिः संदेह एव । तथा चोक्तम- 
परन्तु अथ (घन) उपाजन कर्ते ते सवी स्थानेमे सराय है । कदामी है के,- 
न संशयमनारूद्य नसे भद्राणि पश्यति । 
संशयं पुनयारद्य यदि जीवति पश्यति \ ६ ॥ 
मनुष्य विना सश्चयर्मे खारूढ हए कल्याणे! ˆ भटश्यो) को नरी देखता ओर 
जवर वह सशयमे मारूढ होकर जीताहै, तो पिर भरद्योको दष्दतदि ॥ ६ ॥ 


क 


तच्रिरूपयामि तावत्‌ ।' परखाशं व्रूते- डच तद कष्कणम्‌। 
उयाप्रो दृस्तं प्रसायं दशयति 1 पान्धोऽवदत्‌-'दथं मारात्मके 
त्वयि विन्वासः"1“व्पाघ्रं उदा्य-शृणुरे पान्थ ! मायेव यादन- 
दशायासतिटुदत्त मासद्‌ ! त्नः अनेकमोदराल्वसमाठषाणां 
वान्ते पुत्रा खता दारप्य । दशदीनष्ाहय्‌ । तनः चेनचिद्ध- 
मदःणादमादिष्ट-(दान शनौ चठ सनान्‌. ॥' तषश्च 


त ~ स्ताम्‌ < गिलो [१ त (कि # 
८2दान्सह्‌ स्नान्शोलमे दता इद्धः नाद्धननणशन्तो न स्थ 
पृः र्य (कृ 

= रद्सथुभिः) 


चै 
ष र र [अ 
ज 
< १, ८ 
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{ १६) हितोपदे [ मित्राभ- 


इञ्मोाध्ययनदानानि तपः सत्यं धृतिः क्षमा । 
अलोम इति मार्गोऽयं धम॑स्माष्टविधः स्तः ॥ ७1 
इसथ्यि खोज करके देस्‌" । फिर पुकार कहा-कहा है तुम्हारा कक 
व्याप्रने हाथ वद़ायकर दिखाया | यात्री वोट तू दिसक्लमाव है, तक्म पि 
क्या व्याघ्रने कटा+-“ुन रे परयिकर { पठे म जवानीके ममयर वडा दुराच 
या | अनेक गो, व्राद्यण चौर दूसरे अनेक मनुण्योकौ हिसा कनेक पा 
टमारेली पुत्रमर गये | मेंगिव्रैदाहोगया द्र | तिके पीछे एक घार्भित 
सुमे उप दिया कि, ठम दान धमादिका आचरण करो उसहीके उपदेशे 
इत समय निय स्नान सर दान किया करता दू | मैवृद्रदोगयादू, मेरे > 
जर दात गिर पड । फिरिमे क्यौ विश्वास्तफरा पात्र नदी दगा. 
वदामी टै- 
यत्न करना, वेद पटना, दान देना त्प करना, सघ व्रोठना, पैना, क्ष 
लोभन करना, यह वर्जा आट प्रकारवादला मागे कहागयादे॥ ऽ ॥ 
तत्र पूर्वश्वुर्बगो दम्भ्वधंमि सेव्यते 1 
उत्तरस्तु चतुधर्गा महात्मन्येव तिष्टति ॥ < ॥ 
तमेन प्रथमत चार पालण्डके चिमनी क्रिये जान र; प्लु पिदर च 
तोका सावुजनोरमेी स्टतेरं ~ ॥<८॥ 
सम चतार्वँद्योभविरडो यन स्वद्रनस्थमपि सुवणयुःः 
गस्य रस्मैचिहातुसिच्छाि) तथापि व्याघ्रो माचपं खाः 
तीति लोकरदाद्ा दुनिवार्‌ः । यनः 
मने दोनको यद्यत त्रान एप किप दाथका यर नुवधमय कयः 


[क 


भित देना चाल्नाह तथापि वामनु वाना, वह सोकरापवा 


[प 


[मिट्‌रव्रादा नहा | क्म 
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(१८) दित्तोपदेश- [ मित्रयभ- 


पराई घीको माताकी समान, परध वरव्यो (धनादि ) को देक समान 
जीर सत्र प्राणिर्योको ्षपनी समान जो देखतहि वही पडित ६ ॥ १६ ॥ 
त्वं चातीव दुगेतस्तेन तत्तभ्यं दातं खयत्नोऽहम्‌। तथा चोक्तम्‌- 
त॒म अति दरिद्र हो शष कारण तुमको यह ( कगन ) देनेकेटियि मै इतना 
यत्न करता | वेत्ता कामी हे कि;-- 
द सिदरिन्भर करोन्तेय ! मा भयच्छेन्धरे धनम्‌ । 
व्याधितस्यौषधं पथ्यं नीरुजस्य किमोषधेः ॥ १४॥ 
हे युषिष्ठिर! दशद्रोका भरण पोपरण करो, देशवयवानूक्तो घन न दो, व्यापन 
चाख्को भौपध हितकारी दे, निरोगीको दवश्कसि क्या कट 2१॥ १४॥ 
अन्यच 
ओर भी- 
दातव्यमिति यानं दी यनेऽचुषकारिणे । 
देशे काटे च पारे च तदनं साविकं विदः ॥ १५ ॥ 
देनादी उचित दै, एषा समक्षकर जो दान अनुपकार (जो पुश्प अपन 
चाने न याता) को दवियाजाय दरा, काट अर्‌ पत्र दिपाजाय उम दरानका 
सादिक कटते ह ॥ १९॥ 
तदच सरसि स्नाता सुवणकद्रणं गृदाण ` । ततो माघं 
दसौ जातदिश्वासः सरः स्नातं प्रविशानि तावदेव मदापंक 
निमग्रः पटायितुमश्नमः । पके पातनं दृष्टा व्यात्रीवदत-- 
अदद्‌ ! मदापट्केः पतिनाऽसि । अनस्त्वामरमुल्धापमामि ' 
इत्यक्त्वा शनःशनसूपगस्य तेन व्पाव्रेण घ्रूनः स पान्धरोऽचि- 


॥ ~ 
हृनद तुम इम नतवग्म म्नान क्स्क वुवरगद कणन प्रल्म कमे" | 


पटे उमङ्न वचनङा च्म कन्ठ मैनी वः ( वती , मगा स्नान 


एलका चटा ति, यनी गम कचे नकर नगनमी नामयत्‌ दीन्‌ 
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कथासंप्र्‌ १. 1 भाषाटीकासमेत । ( १९) 


भन धर्मशास्रं पठतीति कारणं 
न चापि वेदाध्ययनं दुरात्मनः । 
स्वभाव एदा तथातििच्यतें 
यथा भ्रकरत्या सुरं गवां पयः ॥ १६॥ 
धमेशाल्का पार्या वेदका पटना दराताको साधघुताक्ा करण तरी दोस्त | 


जिघ्का जो स्वभाव है वही सवे प्रर है; जेषे गायका दृव स्भाबसंही मारा 
होताहं | १६॥ 

¶च्त्व्‌- 

सेर देदो,-- 


अवरेन्द्ियव्वित्तानां ह्तिख्लानारिव विया । 
टुभेगाऽऽभरणप्राये ज्ञानं भारः क्रियां विना ॥ १७ ॥ 
जिसकी न्द्रया अर पन व्द्राम नहा, उनकी कयं हाक स्नातका क्षमसत्त 
{ जस प्रायः चयकवा [ख्यक गहना भार ह एस विना अनुष्टागक ज्ञान 
वोचचकी समान है + | १७॥ 
तत्मया थद्रं न कृतं यदच् मारात्मके विश्वाः कूतः। 
षत च्यिमेने जो हिसक स्वभाववाठे जीवक विश्वास किया सो मला 
नही किप ॥ 


त्था द्युक्तस~ 
त्साह ददाह 


रदीना शद्पाणीनां नखिनां श्रङ्गेणां तथा । 

(क क के, # [4.4 म 

¶१ददए चद व्छ्तत्यः सषु र्जङ्कलघु च ॥ १८ ॥ 
नदियोका, जिनके हा शत्र हो उनका, नदवाटोका, सींगवाटोका, चि 


योक, ओर राज्छुखका कमी विश्वास नद करना चादि ॥ १८ ॥ 
अपरं च- 
सोर मी-- 





तथी नहा भोकर जेते फिर जपने अंगोमे धूल गट ठेवाै, वैनेटौ आनितेन्टिय 
जानक उग्र पररय निन्द्मीव जाच्रणोते सपनी आत्माको दपित कसते ट 


रसक्मूरण्‌ र्पृम्‌द् -सान्‌ स्ट्‌(्कारय्‌ रह्म ख नानकं रटना विप्वा दीक अगस 
प्नं ररन्का गड्‌ ट । 


पृर्पं 


शुर 


(२०) दितोपदेश- [ मतरतरभ- 


सवस्य दि परीक्ष्यन्ते स्वभावा नैते यणाः। 
अतीत्य दि गणान्सवान्स्वभावो मूर्धि वतेते ॥ १९ 
पतवके स्वमावही परखे जते द, उन्के प्रयक्‌ गुणोकी परीक्षा नही कीजार्त 
रण कि, सवर गुर्णोको उद्टंवन कर स्वमावही चिरके ऊपर रहता रै ॥ १९ 
त्यच्च- 
वीर भी.~ 
सख हु गममनावदहारा कटमषष्वसकास 
दरगतकरधारा उ्पातषषा मप्यचारा 
विधुरपि विधियोगाद्रस्यते राहुणासौ 
लिखितमपि टले भोभ्मिवुं कः समश्वः ।॥ २०॥ 
वद आक्नादामे विद्र करनेवाटा, अधरकारनादकारी, सद िरर्णोका 
वारण कस्नवाटा, प्रसादवान्‌, तारागणेके म्यम धूमनवाटा चंदमा मी भाग्ये 
वदा हो रामे प्रमाजातारे, टृसकारण मापरके च्वि टका मेटनेमे कौन 
सनं द! | २० ॥' 
दरति चिन्तयत्रेवासो तेन व्यात्रेण व्यापाद्धिनः चाद्वितश्च। 
अतोऽहं व्रवीमि--“ कदरुणस्य नु दसाभन › इत्यादि । अनः 
सर्वथाऽविचारिनं कर्म न क्रव्यम्‌ | यनः- 
एसप्रदयार्‌ विचार कते टए पयिकका व्याने प्राण सलार कर्वे उमफो 
ठन किवे | शत काणणस्ने कमन दानत" दुयादरि कटाथा | माधि 
सव्र भातिने तिना मावे विचरे क्राम कना उचित नरी 2] क्वि. 
सजाणमन्न कचावरचश्चषणः मतः 
सातिना श्री वृपनिः मृनाैनः 
मृचिन्ल्य चोन सुविचार यल्क्नं 
खद्रीर्घक्तटेःपि न यानि विच््िम्‌ ॥२१॥ 


6 


| 


 कततेदो- 


1 
६ 


कथासंपरह १. | भाषाटीकासमेत । (२१) 


एतद्वचनं श्त्वा कश्ित्कपोततः सदपैमादआः किमिवसुच्यतेः 
यह्‌ धचन सुनकर एक कवृूतर गवै सहित बोला;-जा; } यह सतव क्वा 


वृद्धानां वचनं भाद्यमापत्काङे ह्युपस्थिते । 
सर्वत्रैव विचारेण भोजनेऽप्यभवतेनम्‌ ॥ २२ ॥ 
विपद्का स्मय प्राप्त होनेप्र वके वचन ग्रहण करने चाये भौर जो 
सव जगह इसका विचार भिया जायगा तो भोजनमे भी प्रत्ति नही 
रोसकती ! ॥ २२ ॥ 
यत्‌ः- 
कयोकि,-- 
शङ्काभिः सर्वमाक्रान्तमन्रं पानं च भूतले । 
भदत्तिः छत्र कत्तव्या जीषितव्यं कथं सु वा ॥ २३ ॥ 
पष्वीप्र अन्न पान सवम तो अनेक प्रकारकी शेका है; फिर किमे प्रवृत्ति 
जाय खौर क्िंसप्रकारसे प्राण रखने चाये ॥ २३॥ 
था चैीक्तम्‌-- 
रमी कहा है कि 
देष्यीं धरणी त्वसव॒ष्टः रोधनो नित्यशङ्धितः । 
परभाग्योपजीवी च षडेते इःखभामिनः ॥ २४ \ 
हषी करव्राडा, यिन करनेवाला, सदा कोप करनेवाला, सदा असन्तुष्ट, 
गर सदाही रोकित रहनेवाडा, मौर दूसरेके माग्यसे ( भरोसेसे ) जीनेवाडा, ये 
¦ सटा दुःख मेोगनेवाठे ह | २४॥ 
एतच्छुत्वा सवं कपोतास्तचोपविष्टाः । यतः- 
ग्द चात सुनकर सव कवृत्तर उन समस्त चावखके दासो पर जायकर्‌ वैे | 
कारणः-- 
छमहन्त्यपि शाखाणि धारयन्तो बहुश्रुताः । 
छेत्तारः संशयानां च दिश्यन्ते लोभमोहितः ॥ २९ ॥ 
.जन्तने जड शा पठे द, जिर्होने वहत ज्ञान उपाजन किया ह, योर जो 
द्रे ससयाको छदन करनेवाठे है वेभी टोमने पट्कर कष्ट पते ६ ॥ २९ ॥ 


~न 


(२२) दितोपदेश- [ मित्रलाभ 


अन्यच्- 
ओर देखो, 
लोभात्क्रोधः भभवति लोभात्कामः प्रजायते । 
लोभान्मोहश्च नाशश्च कोभः पापस्य कारणम्‌ ॥२६॥ 
लोमसेही काम होतदि, रोभपेही काव होता है, रोमदीसे मोह तथ 
नाच्च होता जीर छोभही पापका कारण दे ॥ २६॥ 
अन्यच- 
ओर देवा,- 
असंभवं हेमम्रगस्म जन्म 
तथापि समो दमे मृगाय । 
भायः समापन्रावेपत्तिक्ाट 
धियोऽपि पुंसां मिना भवन्ति ॥ २७॥ 
सुवणत मगा जन्म यक्तम्भव टै, तथापि श्रीरामच्रनी मग टुमयि,वर 
वा वपन्‌ समयत नप्र पुच्पाक्ा वुह् माद्नं हाजानां ट ॥ ~५४८॥ 
अनन्तर ते स्वं जादटेन च्छ्रा बभूवुः । लनो गम 
वचन(त्तचावदम्विताः पक्निणरनं सर्वे निरग्करु्वनिति । 
इये पीडे च समन्त कयात ' कनृतर ) नाद्व | तिगप्ते उपग 
जिससी दात मुन मव वा जार व्रेट उम सवर कवृतर निगद करन 
तथा चोक्छम-- 
कटामी टै कि, 
न गणस्यायनो गच्छत्सिद्र कार्ये सम फलम । 
यटि क्लयविपनिः म्यान्मुग्वररनत्र टन्यत ॥ २८ । 


(4 म = र + 4 
समृट्न लान न चट, क्सि क्ावत निद्ध रनर तरता व्रगात | 
= ५ + = ~ _ ^~ म > „भ (= 
मौर ना कन्म कदी दुद त्रिःनिहागद, दा उह सतस शम उना 

ग्ध [क 
माति जव. ॥ ~< 
# 
लधा 
नथ चाक्तम 1 
^ भ 
नटः ग; ट {~~~ 


# 


कथासेमरह्‌ १.1 भाषाटीकासमेत (२३) 


आपदां कथितः पन्था इद्धियाणामसंयमः। 
त्यः सम्पदां मार्गो येनेष्टं तेन गम्यताम्‌ ॥ २९ ॥ 
इन्दरियोको अपने वराम न करनाही अपत्तिका मागे काहे ओर इन्दि 
योदे जयसे सम्पत्तिका मार्ग प्राप्त होतहै जो इन मारगोमे अच्छ रगे उसमे 
चरे 1 २९ ॥ 
तस्थ तिरस्कारं दत्वा चित्नप्रीद उदाच-'नायमस्य दोषः । 
यत्‌-- 
उस कवृतरका सवते निराद्र हेते इए देखकर चिन्रपीव कहने रगा, -'यहं 
उसक्षा दोप नहीं है । कारण,-- 
आपदामापतन्तीनां हितोऽप्यायाति हेठताम्‌ । 
मात्र्जघा हि वत्सस्य स्तस्मीभवति बर्धने ॥ ३० ॥ 
सनेषाटी विपद्का देप हितमी हयेजाता है, जैसे दुहनेके समय वछडेके 
बोधनेमे उसकी मात्ताकी जंघाही खंभा होजाती है >} ३०] 
अत्यच्च- 
सौरभी देखो,-- 
स न धुर्यो विपन्नानामापडुद्धरणक्षमः 1 
न तु भीतपरिचाणवस्तृपालम्भपण्डितः॥ ३१९ ॥ 
वही वन्धु है, जा विपद्मे पडे हव को आपत्तिसे सुटकारा करानेमे समथ 
है । जीर वह मित्र नहीं है जो भयमति हृएकी रक्ता करनेवाली वस्तुक उद्टाने 
देनेम चतुरहे ॥ ६१ ॥ 
विपत्काले दिस्मय एव कापुरुषलृ्ष्णम्‌ । तदच घेयैमवल- 
म्ब्य मत्तीकारश्िन्त्यत्ताम्‌ । यततः-- 
ओर विपद्क्ते समय बुद्धिदीन राजाना मी कायर पुरपका रक्षण ह, इत्य 
अव धीरज धारण करके छटकोरकी चिन्ता कौजानी उचित दै । क्योकि, | 
विपदि धेर्यमथाभ्युदये क्षमा ॥ 
सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः, 
याय टके उमय उस गायर्कहीं जाघसे अवभी कटी २ वच्डेको वाधदिवा कर+ 
त ६, इड कारण देखो चटकौ मात्ाका यरीरदी वच्ठेके वोधनेको यल्प दगया । 


~ 


गथ) दितोपदेश- [ मित्रम- 


यशसि चाभिरूचिव्यैसनं श्रुतौ । 
भ्रक्रतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌ ॥ ३२॥ 
विपद्ूमं धरता, देश्यमे क्षमा, समामे वाणीकौ चतुरता, युद्धम पराक्रम 
यशम रचि, वेदम व्यसन, ये महात्मा पुरर्पोके खमावसेदी सिद्ध है ॥ ३२ 
संपदि यस्य न हर्षो विपदि विषादो रणे च धीरत्वम्‌ । 
त थुवनचयतिलर्कं जनयति जननी सतं विरलम्‌ ॥ २३३॥ 
संपत्तिमे जिपे हर्ष न हो, व्रिप्तिम शोक न हो, रणमे षीरताहो रएेमेतीः 
खाकके तिटक पुत्रको बहती थोडी माताये उत्पन्न करती ह ।\ २३ ॥ 
अन्यच्च 
यीरमी- 
पट्‌ दोषाः पुरुपेणह्‌ दातव्या भूतिमिच्छता । 
निद्रा तच्छा भयं कोध आलस्यं दीधस्‌चता ॥ ३४ ॥ 
निद्रा, तन्द्रा ( ऊवना ) मय, क्रोधं, आयस्य, देसे काम करना) य 
गप संसारम टमी चाटनवाटे पुम्पक्रा टूर करन चाधिये | ६४॥ 
उदानामप्येव यनम्‌; सवर्‌ क्ाचत्ताभूय जाटमाद्राया 
पियताम्‌ । 
दम समय भौ इमप्रकारमे क्रिया जाय, चाभो { दमत रक्रया जाः 
कर उडचटं । 
पतः । 
तरण. 
उअल्पानामाप वम्त्नां सातः कायमसाधक्रा 1 
नरठारणत्वमा पन्रर्वध्यन्ते मनद्रन्तिनः ॥ २५ ॥ 7 
खत वस्तुर्गोका मी समुद कायं सिद्ध करनेवादटा दोना) निन ग्माकि 
क्तो प्रान दोकर्‌ मदवाट्र दायक वदिति | ६५ ॥ 
संहतिः श्रेयसी पुंसां स्वक्रुटेरल्पक्रगपि । 
तचेणापि परित्यक्ता न परगदान्नि नष्टाः ॥ २८ 


शद न्यक ॥ दस्त श्रु (7 (--प> द्ृग्दुमन द्र । 1 श्रय ह ८ (2. ॥ >} ) #4 {4 {म्र 
> 


[1 


१ 


9१५ 


1 
[| 


दःदट = 377 ॥ ६४ ॥ 


कथासप्रह १. ] भाषाटीकासमेत । (२५) 


इति विचिन्त्य पक्षिणः स्वे जालमादायोःतपतिताः। अनः 
न्तरं सन्याधः सुद्सजालापहारक्ास्तानवलोर्य । पश्चाद्धा- 
वन्नवितयत।! ` 
इसप्रकार विचारकर सव पक्षी जाढ केकर उडे । इसके उपरान्त जव 
खस व्याधे दूरसे देखा कि, वे पक्षी जाठ ठेकर भागे जाते ह मथीत्‌ उडेजत्ति 
द, तव वह्‌ उनके पीले २ दोडकर इसप्रकारसे विचारने च्गा;- 
सहतास्वु हरन्त्येते मम जारं बिह्ङ्गमाः। 
यदा त॒ निपतिष्यति बशमेष्यंति मे तदा ॥ २३७ ॥ 
ये सव पक्षी भिरुकर मेरे जारको स्यि भगे जातते है, पर जव ये अश्च 
होकर गिरेगे तव मेरे वकम पडेगे | ३७॥ 
ततस्ते चक्षुविषयातिकतिषु पक्षिषु स व्याधो ननिघरत्तः। 
अथ छन्धकं निदत्त दष्टा कपौता उः--' स्वामिन्‌ ! सषि 
मिदानीं क्ठैसुचितम्‌” । चिच्रम्रीव उबाच- 
इसके पीछे जव वे पक्षिगण दष्टिकी पर््रचसे निकर गये तव वह व्याध छौट 
गया । इसके उपरान्त व्याधको रोटाहजा देखकर कवूतर चोके,-~ प्रभो ! स 
समय क्या कना चादि 2 › । चित्रप्री वोखा;- 
“माता भित्र पित चेति स्वभावात्तितयं दितम्‌ \ 
व्ा्कारणतश्चान्ये भवात दहतञ्ुदयः ॥ २३८ ॥ 
“माता, पिता, मित्र, ये तीनों # स्वभावसेही हित करनेवाठे ई, व ओर दृसर 
लेग किसी कायैवश हितवुद्धिवाे होतेह ॥ ३८ ॥ 
तदस्माकं भिरं हिरण्यको नाममूषिकराजो गडकीतीरे 
चिदे निवसति । द॑तवलेन सोऽस्माकं पाशांश्छेत्स्यति," इ- 
त्यालोच्य सर्वे हिरण्यकषिवरसमीपं गताः । हिरण्यकश्च सर्व- 
दापायशङ््या शतद्वारं विवरं कृत्वा निवसति । 
इसय्यि दमध्रा मित्र दिरण्यक नामक चोका राजा गंडकी नदे तीर चित्र- 
कमे वास्त करता टै, वट्‌ अपने दातो वरते हमरे जाट्वन्धनोकों काट 
डलेगा, । इसप्रकार विचारकर सव हिरण्यकके विटक निकट गये 1 हिरण्यक 
सदा बिपटूके भयते सौ दाका विल वनाकर उस्म वासर करताथा । 
# स्वभावत. अपने यथ ल्के वद लेकर 1 


९२६) दितोपदेश - [ मित्रम 


अनागतभयं ष्ट नीतिशाखविशारदः 1 
अवसन्मरषिकस्तच् च्रद्धः शतमुख विले ॥ ३९ ॥ 
मावी मयकों विचारकर नीतिक्ाच्रका विशारद ( जाननेवाटा ) वृद्ध जहा 
रातद्रारका वि वनाय उक्तके भीतर रहताथा ॥ ३९ ॥ 


तत्तो हिरण्यकः कपोातावपातमयाचकरितस्तुप्णीं स्थितः! 
चिचग्रीव उवाचसखे हिरण्यक किमस्मान्न सभाषसेततो 
दिरिण्यकस्तद्चनं परत्यभिज्ञाय ससंच्रमं बहिर्निःखत्यापत्रवीन- 
आः! पुण्यवानस्मि प्रियसुदन्मे चित्रग्रीवः समायातः) 
दिरण्धर कवृनके गिरनके शब्दस चकित हो चपचाप रहा } चित्रप्रीवनोटा 
सख हिरण्यक ! हमने क्या नही व्रात ! हिरण्यकभी उप्तकी यद्‌ वात सुन वाद 
पटेचान पकर बराह जाय वाखा) म फसा पुण्यवान्‌ ह, हमा 
प्रिपचन्वु चित्रप्रीव जावर | 
यरय मितवरेण संभाषा यस्य मित्रेण सप्स्थातिः। 
यस्य मित्रेण संटापरगततो नास्तीद्‌ पुण्यवान्‌ ॥ ० ॥ 
पन मित्र साल जिनका मभाप्णदरे आओग्जो महू मित्रप माव ग्ट्तारे 
लिरव्धी वाना सदा मित्रक साथदाती टै, उमरी तव्य पुष्यत्रान्‌. गमां 
सौर नो नै ।॥ ४० ॥ 
पाशावद्धोश्नान्टष्ा मविग्मयः श्चणं (्थत्ववाच-' सथ्य 
व्टिमनत''"चिचय्रीवोऽवदत-" मयेखगमाक्ाक्तनजनमक्रमणः 


[| 


फलमनत । 
[१ र @ / ॥ 
वट द्िप्यक चला ) उन ( कथृल्मा , च ज्रम त्वा = दग 
न ~ नना वत दत द { 3 
गनरनो वनित हर्दा, निन््वा पद इ) सय दर कय ट्वा. लि 
4 [ष + छ ५ 
६५ निधं १ (+ त्मा एतत नमकतम द ददद | 


यस्माच यनवचयधाचमयदानच यन 

यावच्च यत्रचयुमाद्युममात्सकर्म 
नम्मादन्न च ल्धाच नदा चतय 

तावच नच च विध्ानुवशयदू्लि ८? ॥ 


कथासप्रर १. 1] भाषाटरीकाखमेत । (२७) 


जिस कारणसे, जिस उपायसे, जिस प्रकारसे, जितत समय, जो कोई जित्तना 
पाप पुण्य वरता है, उसी कारणसे, उसी उपाये तथा उसी प्रकारसे, उसीसमय, 
उततनाही फर उ्तको वहां मग्यके वस दोकर मिरुतादे ॥ ४१ 1 
सेगशोकपरीतापबन्धनव्यसनानि च } 
आत्मापरधवक्षाणां फलान्येतानि देहिनाम्‌ ) ४२) 
रोग, लोक, संताप्‌, बन्धन, व्यसन ( दुःख }' यद सव उनके दु्डेतरूपी 
वृषोके फर दै ॥४२॥ 
प्तच्छरत्वा दिरण्यकश्िचप्रीवस्य बन्धनं छेत्तु सत्वरसुपस- 
ति ! चिच्रग्यीव उवाच-“मिन्  सनिवम्‌ । अस्सदाध्रिताना- 
मेषां तावत्पाशश्छिस्धि, तदा मस पाशं पश्चाच्छेत्स्यसि 
दिरण्यकोऽप्याह-'अहं चात्पशक्तेः, दम्ताश्च मे कोमलाः; 
तदेतेषां पशाश्छत्तं कथं समथः । तदयादन्ते दन्ता न चघ्यन्ति 
तावत्तव पाशं छिना । तदनन्तरमेषसपि वन्धनं यावच्छक्यं 
छेत्स्पामि "\ चिच्ीव उवाच-अस्त्वेवम्‌ । तथापि थथाश- 
त्येतेपां वर्धनः खण्डय "। दिरण्यकेनोत्तम्‌-'आत्सपारत्याः- 
गेन यदाश्रितानां परिरक्षणं त्र नीत्तिदिदरं संमतम" यतः. 
यद्‌ सुनकर हिरण्यक चिन्नम्रीवके वन्धन काटनेके स्यि रीघ्रताप्ते अगि वडा। 
तव चितरप्रीव वोटा,-भित्र) नी नह १रुस्रान करो । तुमं पहले हमारे इन सव 
आश्रित जनेके यन्धन काटो, हमारे बन्धन पे काटना ' । दिरप्यकं वोटा,-- 
"हममे तामध्य थोडहि ओर दोतिमी कोमक है, इस कारण मे इन स्वके वन्धन 
किस प्रकारे काट सकता हर, इुसपिये जवतक मेरे देत नही दरुटजाय, तवत्तक 
तो तुम्हारे बन्धन काष्ट, तिसके पि यथादक्ति इन सवकेमी वन्धन काटगा | 
चित्र वोला;-'यह्‌ वात ठीकहै, तथापि तुम यथात्ताचय इनकेदी बन्धन काटो }' 


१ विधाताके चाधसे | २ अधौत्‌ जपने कमेक दोपे सव यह समस्ते दु.ख 
भोग करते रै । 


[स] [क 


(२८) 


क क १६ ^ 

हुतापद्‌श- [ मित्रलभ-- 
दिरष्यक वोटा,-मातमन्याग “करके मश्रय ठेनेवार्लोकी रक्षा करना, नीति जनि- 
नव्राटकरं सम्पाति नही दै, क्यकि,- 


आपद धनं रक्षटारान्रकषेद्धनैरपि । 
आत्मानं सततं रक्षदारेरपि धनेरपि ॥ ४३॥ 
पत्तिक य्य धनको रखाव, नसे घिर्योकी रक्षा करै, रत्री व धक्तेभी 
सावेक सदा अपनी सश्ना करे ॥ ४३॥ 
अन्यव्व-- 
सर भमी- 


धर्माथिकाममोक्षाणां धराणाः संस्थितिदेतवः । 
तातनिन्रता किन हतं रक्षता कि न रक्षितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
यम, सर्थ. काम मोक्ष जो कुमी, हन सवके होनेकरे हतु प्राण हसो 


हसो, दने 
८ प्राणो › मारनेवाटेने क्या नी मारा { ओर इततके वचानेवाखेन क्या नष 
व्रचाया १}} |} 


चिचप्रीत्र उवाच-"सये ! नीतिस्तावदीहश्येवाकि व्वदमस्म- 
दाध्रितानां द्वं सों सर्वथाऽसमर्थः । तेनेदं ववीमि । यनः- 

चितरप्रीव वोटा--पनित्र ! नीनिदयाघ्नकी कथा फ पक्षी ही टे स्रिन् गेँ 
तिमी प्रकरास् पन यातितं गर्णोका दृव नही देग्यमर्वगा, हमीलिय एमा 
वट्नाह रव्याकि,-- 


धनाम जीविनं चव परां प्राज्न उत्छनेव । 
सचिमिते वरं त्यागो विनाश निन सति ॥ “^ ॥ 


दपि हिनः चि जानी पन्या यपना धरन अग जीवनम बाण्दना चां 
| तिना चना वच्य स्टयवागया ठै, हमन्टियि भटे जने सथ 
प्रण्रटे॥ 4 ॥ 


५ 
~4 
[} 
> 


^ ~ 


श्राम्‌ 
-यमपरव्यासाधारणो दनतुः- 


४ ॐ* 
क 
र एक उन्न कान्ण द टि पि 


जानेद्रत्यगुणानां च खाम्यमपा मयासद 


मन्भुन्वक्व्टं वरटि कच्छा कि नद्रविष्यनि ॥ ४६ ॥ 
क (रपा = ठन 





द त = 
यन दन द र पिस अका व्याम तत्स्य 


कयारपरह १, ] भाषाटीकासमेत । (२९) 


जाति, उव्य, गुणोमे हन सवकी मेरे साथ वरावरी दै, किर भटा मेरी प्रसु- 
त्का फल बतरामो करि, वह कव सौर क्या होगा १॥ ४६ ॥ 
अन्य । 
सोरभी- 
विना बतनमेवेते न त्यजन्ति ममाह्तिकःम्‌ । 
तन्मे भाणव्ययेनापि जीवयेतान्ममाश्रितान्‌ ॥ ४७ ॥ 
विना आाजीविककेमी ये भेरे साधको नदह छोउते, इसकारण मेरे प्राण- 
व्यय करकी इन मेरे आश्रितको वचामो ॥ ४७ |] 
{कष्व-- 
वरन्‌-- 
मांसमूचपरी षास्थिनिभतेऽस्मिन्कलेवरे 1 । 
विनश्वरे विहायास्थां यथः पाठय मित! मे॥ ४८ । 


मास, मून, विष्ठा सोर सस्थि इनसे वने इए नारवान शरसे आदा छोडकर, 
हे मित्र ! मेरे यको पाड ॥ ४८ ॥ 


अपरं च पश्य- 


` जरमी देख- 


[ 


11 


यदि नित्यमनित्येन निमंलं मलवाहिना । 
यशः कायेन लभ्येत तन्न ठष्धं भवेच्च किम्‌ 1 ४९ ॥ 
सनित्य, मट्घारी शरीरस नित्य निर्मैर यञ प्रात करना, जो वह्‌ प्राप 
किया गया, तो फिर क्या नहीं मिल्गया १ ॥ ४९॥ 
यतः- 
स्येकि-- ॥ 
शरीरस्य गुणानां च दूरमत्यन्तमन्तरम्‌ । 
शरीर क्षणविध्वंसि कल्पान्तस्थाधिनो गुणाः ॥५०॥ 
दारीरका व्र गुणोका अन्तर्‌ ( एरक ) वट्तही वडा ष, शरीर क्षणभसें 
वरिपवस होजाता है, जर युण प्रट्यके समयतक रहनेवाडे द ॥ ५० | 


भ मलभारौ-विष्ठाः मूतर, च्छ्म इत्यादि षिनकारी यपविवे पदार्योदौी खानि | 


(३०) हितोपदेश- [ मित्रजाम-- 


इत्याक्मं दिरण्यकः भदृ्टमनाः पुलकितः सन्नव्रवीत 

‹ साय निच! साघु 1! 1 अनेनाध्रेतवात्सस्येनत्रलोक््यस्यापि 
भर्स्व त्वनधि कमेतानां युज्यते ' । एवश्ुक्त्वा तेन सवषा 
बन्धनानि छिन्नानि । ततो हिरण्यकः सवौन्सादरं संपूज्याः 
ट्-"सखे चित्रग्रीव ! सवथाच्र जालबन्धन्िधी दोषमा 
शाङ्कयात्मन्यवन्ञा न कतेव्या । 

णत वचनको। सुनकर, हिरण्यक अत्यन्त जनन्दित अ पुरक्रित सेक 
कहनव्गा--८ धन्य मित्र ! धन्य |} जन्त र नेवा प्रति तुम हस प्रफारकी 
वातसल्यताके गुणत प्रियोकीके कत्रूतरेके अपरीशवर होनेके योग्ध हो !। उसतन य 
-कारकर समस्त कतरत वन्वन काट उलि । दमे उपरन्त टिरण्यतः नादः 
लन्मान निन सव यथोचित प्रजा करे वोदा;--'सवे चित्प्रीव | निर 
मातितते जाद वन्धनके कार्थं पर दोप शकरा करके तुम कथीभी अपन 
{निन्दा न करना । 
यलः- 
पपात ~ 

योऽधिच्नद्रोजनभनास्पभ्यनादाामष वमः । 
स ण्व प्राततच्दाटप्तु पाशवस्यन पथ्म्रान्‌ ।॥ ~+! ॥ 
टो पक्षो द्तरोचनङी मौ यत्रि दूते यवन मय मानक ददता क 


नीका प्रान रोनिपप् ल्के पज चसा दवता ॥^{॥ 


दधिटिवाचकग्योत्रपीटनं 
गजनलममयोरपि न्धनम्‌ । 

मातिमनां च विलो दग्ट्रिनां 
उपिन्टा वनल्यवात्रितिम मानः 


कधारसंप्रह १. 1 साशटीकासमेत । (३१) 


चद्रमा, जर सूथैका म्रहणते पीडित होना, हाथी मौर संपिक्राभी वन्ध 
यडना सौर मतिमानोकी दारता देखकर मेर एषी वुद्धि दती किं, भाग्यही 
प्ररे {+ ॥.९२॥ 
अन्यश्ब- 
आर्मी 
व्योभेकान्तविहारिणोऽपि विहगाः सप्राप्तुबन्त्यापद्‌ं । 
वध्यन्ते निपुणैरगाधसलिलान्मरस्याः ससुद्रादपि ॥ 
दुर्मति किमिहास्ति कि सुचरितं कः स्थानलाभे गुणः 
कालो हि व्यसनभरसारितकरो गृह्णाति दूरादपि ॥५३।॥' 
आकारे एकान्त विहार कनेवाठे पक्षीभी विपद्को प्रात दोते हे । चतुर 
मनुष्य गमीर जल्वाडे समुद्रसेभी मछल्यिको वध क्ते दै } दस सक्षास क्या 
दुत दै ९ क्या जच है ? स्यानप्राि कौन गुण है ? कालटी नाश्च करनको 
दु -खरूप युजा फैकय दूरत पकड्ठेता हे ॥ ९३.॥ 
इति भवोध्यातिश्यं कृत्वालिद्गय च चिचग्रीवस्तेन संमभेषितो 
यथेष्टदेशान्खपरिवारो ययो । हिरण्यकोऽपि स्वविवरं भविष्टः 
हिरण्यक इस प्रकारस उसका सम॒घ्नाय वुन्माय जीर भतियिसत्कार करके 
भेव विदा देता हआ ! चित्प्रीव पास्सहित इच्छित स्थानकों चल गया। 
हिरष्यकनेमी अपन विद्मे प्रवेद किया | 
यानि सानि च मिवाणि कतंव्यानि शतानि च । 
प्श्य सूषिखभितरेण कपोता सुक्तचन्यनःः \॥ ५८ 1 
मनुप्यको प्रक जातिके सेकरञे मित्र करने उचित दै । देखो ! चुके मित्र 
देनितसे कदूतरङते चन्धन छे | ९४ ॥ 
जय लघ्ुपतनकनामा काकः सर्ववृत्तान्तदरा साश्वर्यभि- 
दुमष््‌- अहो षह्रण्यकू ! छष्योऽसि । अतोऽहमपि तया 
सत्रामच्छामे । अतो मां सन्पेणाठुयहीतमदसि ! एन- 


इम जपत्तम्‌ किसकी चाह जनी यन्तिक्योनले, यट भाग्यके दधते किसी. 
र्र्‌ दटटव्यया तह पार्क्ना | 


(३२) टितोपदेश- [ मित्रलाभ~ 


लघुपतनकनामा वायसोऽहम्‌" 1 दिरण्यको विहस्याह." 
त्वया खह्‌ गना । यतः 
इसके पठि, छधुपतनक नामक कोवा, यह समस्त वृत्तान्त देखकर पि्तित 
हो चुहेसे कहन व्गा-'हे हिरण्यक ! तुम धन्य दो ! म म तुम्हारे साय भितरत। 
क्रनेकी इच्छा करता ह" इसच्यि हमरे साथ मित्रता स्थापन करके सुसपर भ- 
नुग्रह करो, । दिरण्यक भी यदह वचन सुन भ््कहीमेपे ोरा-'भाई ! तुम 
कौन हा? कीवा बोटा,-र्मे कौमारहरः मेरा नाम उघुपतनक टै । यह सुन हिर 
ण्यक देकर कटनटगा -तु्हारे सग कही मित्रता समव हो्तकती दे १› कारण,- 
यद्येन युज्यते लोके बुधस्तत्तेन योजयेत्‌ । 
अहमन्नं भवान्भोक्ता कथं भ्रीतिभविष्यति ॥ ५५ ॥ 
दु सताम जिसका जोड जिसके साव टता दै, पडितका उचित टे फि, 
उमकतेही माथ उसा म्रिटव्रे | मँ अप्का अन ( भोजन) भाप मेरे भक्षक 
( खानवा , फति भा प्रीनि केस दागी ?॥ ९५॥ 
अपरं च- 
ओरी दता- 
भक्ष्यभक्षकयोः श्री तिर्विपत्तरेव कारणम्‌ । 
गगालात्पा्रवद्धोऽसा मृगः काकेन रक्षितः ॥ ५६ ॥' 
भक्य ( खनिद्ध योग्य) क माथ मघ्रक ` ग्नयाट ) की प्रानिफरा 
ना विपत्तिदीका कारण टै । श्वगाखके वचने ववा ल्या मृण कौएम र 
स्वि गया ॥ ५६॥' 
ऽ्रवीत-' कथमत ?' हिरण्यकः कथयति- 


रन एटा. वह्‌ किनध्रक्र { टिख्यन कटन चना 


क्श 
अस्निमयषदरी चम्प्यादनीनायारप्यानी,नम्यांचिगन्मरना 
स्ेटन एरगक्द्य निवनतः। सच मृगः गवच्छया त्राम्यन््टपु 
्राद्ः कनचिच्दरगाटनाव्द्ात्ततः | नंद्रष्रा श्रमास्द्मतचन्न- 
यन्‌ | `आ: ! क्रथमतन्मोनं मुन्दद्धिनं नश्यामि | भवतु 


कथासेग्रह्‌ १.1 साषाटीसाक्षमेत । (२३) 


विश्वाक्षं ताबडत्पादयामि"। इत्यारोच्योपत्यालदी त-'मिच्र! 
दुःशल ते 1 स्रगेणोत्तम्‌--"दःस्त्वम्‌' । स वूते-कषद्रद्ाद्धिनामा 
रस्डक्योऽह्स्‌ । अत्रारण्ये बन्धुहीनो खतवन्निवसासि । इदानी 
व सिचपासष् पुनः सवन्धुलदलोर्कः मषददटोऽस्सि ! अन्य 
दारेण मया सदया सावतव्यस' । सगेणोक्तस्‌- ठदसस्ड 


क 


नतः पश्चादस्तं गहै खदित मगङत्ति परी चिनालिनि तस्म 
ष 


प्य दासम्‌ गत} त्व चन्पकद्द्सशालायः सद्षद्धनालः 
[ (ष 3 
क्ष्य गस्य चिरिचरं निद्र ! ता ष्टु साल्नेऽधद्‌त्‌- 


'सद्दे विनाड़ ! देऽयं द्विती । एग दते स्येऽषस्‌ । 
रषद रत्छख्य सिच्छन्यतः । दर्द छत-“सि 
सन्तुना खह्‌ सचां न दुक्त । तथ खत्त्लू- 

मगध देरम चम्पक्वता नामक एक्‌ वडा वन ह | वहूपर्‌ वहत देनीसे परम 
्रमे्ाहिन एक हरिण जर एक काक रहतेय । एकं श्रगालने दखा केवह मृग 
इच्छानुसार विचरण करसं ।दव्य दृष पुष्ट हृञा ह} उस मणक <खकर्‌ सगा- 
खन विचारा,-' अहा ! किस उपायस {सक्ता मदुर मास्त भक्षेण च" । अच्या{ 
इस मनम खस ता उपजाऊ `! इसप्रकार कपट रच्‌ उस्‌ सत्यु जा -तर 
वाला -"मित्र} भटेताद्यो £| सृगवोला-तुपकानः' श्रगाट वाडा,- म॑ दगाढू 
मरा नाम लुद्रबुद्धि है ! ये इत वनम दन्ुदीन हव्दर मरेटएकी समान रहता! एस 
तमय तुमको वन्धु पायकर मेरी मृतके फिर प्राण भये, स समय पँ सव- 
भात तुम्तसयसि पर्‌ रहे | गग वला,- तव्‌ एसा ह्य | दसद उपरान्त 
ससी चमालं सूय सयद्रान्‌ पयसे } तव मृगक् साथ २वड्‌ इ 


इ सड मी मृगकत 
बतस्यान पर्‌ गमन करता स्पा | उप्र स्थानम पगा एद वहुन दिरोका 


६ 
मिव चुषधनानर कौमा चम्पदद्वी श्ाद्धाएर वास्त दरता था, उसन दो 
सन ~ ~ [गन 6 [~ द्रःय्‌ 2 म्‌ 
जनकम्‌ ६ खा, - "सदं ष्ण} य दूराय चनन ह › मून कहा, 'सह्‌ 
चाट मर्‌ साय दन्युता करनेी इच्छते चाया" काक वोटा;-'मित्र } मचा- 
नसे एक जानयाटसे पितता करनी यामय नेही । इनमे तुमने भला कोम नद 


¦ अर १३४ 


2 = 


[खा | क्म ह फ. 


> 


(३४) दितोपदेश- [ मित्रम 


अज्ञातकुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित्‌ । 
माजौरस्य हि दोषेण दतो गृध्रो जरद्रवः ॥ ५७ ॥ 
जिस किसीका कुर ओर स्वभाव न जाना गया हो, उसको निवासत क- 
नेका स्थान नही दना चाद्ये । कारण किं, बरखावके दोपसे भरद्रषनाम गिर्‌ 
मारा गया | ९७ ॥ ' 
तावाहतुः-"कथमेतत्त । ! काकः कथयति- 
गरग जीर श्रगाट्ने पूछा,“ यह केसे ९। काक नाला, 
कथा ३ 
अस्ति भागीरथीतीरे गृ्वकरूटनान्नि पवते महान्पकटीव्रक्षः। 
तस्य कोटरे दरैवदर्विंपाकाद्रलितनखनयनो जरद्रवनामा गृधः 
श्रतिवस्ति 1 जथ पगरा तजीवनाय तद्रक्षवासिनः पक्षिणः 
स्वादाराच्िव्विच्वियिदद्रत्य ददति , तेनासौ जीवति। शाव. 
कर्तां च कसति 1 अथ कदाचिदीधक्णेनामा माजौरः षः 
क्षिशावकान्मश्चिठं ्तरागतः। ततरतमायान्तं दद्रा पक्षिशावः 
के्भयार्तः कोटादटः दनः । तच्छत्वा जरद्रचनाक्तम्‌- 
ष््तोऽयमायानि ` । दीधकर्णा गृध्रनवटोक्य सभयमाद- 
ष्टा! हतोऽस्मि । यतः। | 
गगा किनारि गृ्कृटनामक प्वतवर एक वडा भागी वाकग्का वृक्षदे। 


कथासप्रह १. ] भाषारीकासमेत । ३५ ) 


ताषद्धयस्य सततय यावद्धयमनामतम्‌ | 
उरागत ठ भय दाह्य चर, इयाचया त्वतम्‌ “५८ ॥ 
जबतकं विपद्‌ नदी अआनपड़, तवतक विपदूपे मय करना चाये, परु 
, जव विपद्‌ आन ही पदे तव उस विपदको देख मलुष्यको उचित उपाय कृरना 
योग्य है ॥ ९८ ॥ 
अधनस्य दादधतिःपलायतुमक्षमः । तद्यथा भावतत्य 
तछवदु । लावद्धिश्वाखससादयास्य समीपसुपगच्छामि ' 
इत्यालोच्योपद्धत्यात्रवीत्--“अ्यं त्वामभिवन्दे ` । गृष्रीऽवद्‌- 
त्‌-ष्करस्त्दम्‌  \ सोऽवदत--'माजारोऽहम्‌ ` ! गृधो व्रूते--^द्र- 
मपसर्‌ \ नो चद्धन्तव्योऽसि मया ! माजारोऽबदत--“श्रूयर्तां 
तावदर्मद्ररनम्‌ । तता स्दययह्‌ वध्यस्तदा हन्तव्यः! यतः 
इस समय अत्यन्त निकट आय गया हू, ससे सव भागना कठिन है । अब 
उपस्थितके अनुसार कायं कियाजाय  विश्वाप्त उत्पन्न कराकर इसके सन्मुख जाऊ 
मनही सन इस प्रकार विचार सन्मुख जायकर कहने सख्गा;--हहे मै ! आपको 
प्रणाम करतार । गिद्धते कहा; "तुम कोन ? उसने कहा;--भै विरावः | गिद्धने 
करा+-'टूर हो, नह ते तेस प्राणसंहार करडर्देशाः "विराव वोका;-पहठे भेरी 
' वातत घुनरीलिये; तिके पीडठेजो मै मार्डालनेके योग्य र तो सुञ्चको 
सारडाल्ना ! कारणः 
| जातिमात्रेण कि कश्चिद्धस्यते पूज्यत क्रचित्‌ । 
व्यवहारं परिज्ञाय वध्यः पूज्योऽथवा भवेत्‌ ॥ ५९ ॥' 
जाततिमात्रते कीं तोह वध किया जाता या पूजा जाता दहै १ व्यवहारो 
जानकर चथ करने योगय या प्रजने योग्य होता रै ॥ ९९ ॥ 
ग्रथ द्रूते--श्रूहदे किमथमागतोऽसि' । सोऽवद्‌तच्-'अहमच 
गह्वातीरे नित्यस्नायी निरामिषाशी चह्यचातै चान््रायणव्रत- 
माचरःर्तछासे । यूय धमेन्तानरना विन्वासभूसय इति पक्षि- 
णः सुवे सवदा ममार भस्तुबन्ति । अता भदद््यो विद्याव- 
' योचदधेभ्यो धम श्रोठभिदागतः, भवन्तश्चताद्शा धर्थत्ता य- 
न्मामत्तिथि दन्ठसुद्ताः । गृद्स्थधमश्चषः- 


(३६) दितो पेश [ पितरम 


के 


गिद्धने कहा,“ कह { तू किंसकारणसे आया हे £ व्रिठाप बोला. एः 
गेगाजीके किनारे रहता, तिल्य सान कर्ताहं ओर मातरहित भोजन करता 
जालनेवारे सौर प्रेम घ विश्वापकते पात्र ह, पक्षिण सदाही म९ निकट सनफ़ 
आपन्ना एसा गण कीत्तन किया करते टु । इसकारणमे म जापका ताने सौः 
सवत्थाने वडा जानकर अपकरे निकट वमेकया श्रवण करनेप् नि दण रान) 
। किन्तु सप देते घर्मे ममेतो जानने हईकरि, सि दरष्‌ रु ति 
धिकोही मागदाद्नफे लिते तेवर लए । रान्न गृहस्य तां दद्र 


१) 


कथाप्रह १, ] साषाटरीखाससेतत ( ३७ ) 


सपरं च-- 
सौरभी काहे किः 
~ £ [भ्व 


लनियणेष्वारे सस्ददु दया यन्त साधवः, 


त हि संहरते व्योत्सा उन्द्रश्वाण्डालूवेश्सनः ॥ ६३ ॥ 
साधुजन नियुण जीवोररभी दया कपत €, चन्द्रमा अपनी चांदनी चंडाल 
चरसेमी नदी हरता जथोत्‌ नह सेचरुताहं ॥ ६६ ॥ 
नयन्द 

ओरभी- 


अतिध्ियेस्य सद्राशे श्रहयसतिनिषर्तते । 
ख तस्म इष्टं दच्ा पुण्यलादाय गच्छति ॥ ६४ ॥ 
अतिथि निराद्च हो जिसके घते कौट जाता है, वह उसके अथे सपन 
श्रिये पाप देकर उसके पुण्य ठ्कर चला जाता है || ६४ ॥ 
अन्य्च- 
ञओीरमी- 
उत्तमस्यापि वणस्य नीचोऽपि गृहस्पमतः । 
पृजनीयो यथायोग्यं सवदेवसयो ऽतिथिः ॥ ६५ ।' 
उत्तम वर्णके घर मायाहुमा नीच अतिथि मी यथायोग्य पूजनीय है क्योकि? 
स्तिथि मवेदेवमय है | ६५ ॥' 
गृ्रोऽवदत्‌-'माजारो हि मांखशूचिः,पक्षिशाव काश्चाच नि- 
वसन्ति । तेनाहमेदं त्रवीमि ' । तच्छत्वा साजसे भूमि स्पष्टा 
कणा स्प्शाते। दूते च-मया धमशाद्धं श्रुत्या वीतरगणेदं इ 
प्कर्‌ व्रत चान्द्रायणमध्यवासेतस्‌। परस्पर विवदमानानामपि 
धघमशासाणाम्‌-अआहंखा परमो धमेः' दत्यत्ैकमत्यम्‌। यतः 
गिद्धन कहा;--विटाव माका खानवाडा होता है, सौर पक्षियोके वे इस 
स्थानम बास कर्त ह ¡ इसाकारणस मं एसा कहता प्र्‌ ` । तेटावने भी यह्‌ वात्‌ 
सनते री पृष्वीको छटुकर कान हाथ दिये लोर करा;-कने धर्मराघ्को श्रवण 
कर्‌ ससाक्ा त्याम्‌ करक यह्‌ कठिन चन्द्रायण त्रत ब्रहण किया ह 1 ( प्रप्राणदघ्* 


(३८) दितोपदेश- [ मिन्रलाम~ 


रप ) धर्मशद्धेमि परस्पर मतमेद रहनेपर भी 'अर्िसा परम धर्म है' इ च. 
नका सत्रही रार एकवान्यताते छ्रीकार कसते हं । क्योकि;- 
सर्वहिसानिवत्ता [०५ ज ० 
खानिवृत्ता ये नराः सवसदाश्च भे । 
 सवेस्याश्रयभूलाश्च ते नराः स्वभैमामिनः ॥ ६६ ॥ 
जो मनुष्य सत्रै्हिस्राेपि निवत्त ह ओौर जो सव कुछ सदनेवाछेर्ह; जो सय 
जीर्वोको आश्रय देनेवाठे ई, वेही लोग सको जते ई ॥ ९१॥ 
अन्यञच्च- 
आभी टेखो- 
एक ण्व खुहद्धमा निधनेऽप्यतुयाति यः। 
शरीरेण समं नाशं सवेमन्यच्च गच्छति ॥ ६७ ॥ 
मेवट एक धर्मद मित्र, जा मरनेपरमी साथ जताटे, व सौर सवनु 
ते ररक सगदं टय जाति ॥ ६७॥ 
किच । 
सीर दषो- 
याऽत्ति यस्य यद्रा मांसमुभयोः पश्यतान्तरम्‌ । 
एकरप क्षणिक्ा प्रीतिरन्यः भराणंर्विमुच्येते ॥ 2८॥ 
जा जित्क मा्व्ता भादर करना टै, उन दनि भन्लग्का देषा, एक्का 
तो क्षणम च्वि नुव टौता ट पल्तु दरूसग एतवास्टी अपन प्राणेन मा 
जाता है ॥ ६८ ॥ 
आपि च। 
संरमी;ः- 
मर्तव्यमिनि यद्रःखं पुषपम्यापनायन । 
दस्यस्नेनाठमानेन परेऽपि परिरक्षितुम्‌ ॥ ६५॥ 
न्मन्काद्रवजे नयक च्नाठैडम दृ र्मा अनुमान ऊर प्रणय प्रती 


(अ [१ 


कीग््भ्न्य त न्क्ल टै॥ १९॥ 





॥ ; 1 ॥} [1 [वौ [ॐ 
न्द 1" ए # 
2 ट - द ~ पदरा-र 4 = 


कथासंम्रह १] भाषाटीकासमेत । (३९) 


स्वच्छन्दबनजातेन शाकेनापि प्रपूयते । 
अस्य दग्धोदरस्याथें कः ऊकुयात्पातकं महत्‌ ॥ ७० ॥' 
स्वये वनमे उपज हए शाक्से भी उदर प्रण किया जाता है, फिर इस जठ 
हरर पेटके निमित्त कौन महापाप करे १॥ ७० ॥" 


एव॑ विश्वास्य स माजारस्तरुकोटरे स्थितः। 
इसप्रकास्ते विद्वास उपजाकर व्रिाव वृक्षक कोटरमे बास करने र्गा | 


ततो दिनेषु गच्छत्सु पक्चिशावकानाक्रम्य कोटरमानीय 
म्यहं खादति । अथ येषामपत्यानि खादितानि तेः शोकात- 
विलपद्धिष्रितस्तती लजिज्ञासा समारब्धा । तत्पारेज्ञाय माजा 
८ कोट्यच्निश्त्य बहिः पलायितः 1 पश्वात्पक्षिभिरितस्त- 
तो निरूपयद्धिस्तच तरूकोटरे शवकास्थीनि भराप्तानि। 
अनन्तरं त उवुः-'अनेनेव जरद्रवेनास्माक शावकाः खादि- 
ताः ` इति सर्वैः पक्षिभििनिश्चित्य गृधो व्यापादितः । अतोऽहं 
त्रवीभि'अन्ञातङ्कलशीलस्य' इत्यादि । इत्याकप्यं स जम्बुकः 
सकोपमाह “मृगस्य भ्रथमदशनदिने भवानप्यन्ञातङलशील 
एवासीत्‌।तत्कथं भवता सहेतस्य स्नेदादब्तिरुत्तरोत्तरं बद्ैते 1 

भिर परे २ दिन वातनेरगे ओर वह ( विराव ) भी प्रतिदिन पक्षियोके 
वदे पकड २ अपने कोटरमे खाय भक्षण करने ठ्गा । अनन्तर स्ने 
जिनके वचोको भक्षण क्षिया वे शोकसे मातं हो विछाप कर इधर उधर खोजने 
ठे । विरावमी यह जानकर कोटसते निक कर भागा ! पीठेते पक्षियोनि इधर 
उधर ठते २ उस दृष्षके कोटरं अपने वर्वोका हिया देख, $सके उपरान्त 
वे बोे-(ईष जरद्रवनेदी हमरे बर्चोको खाया है " यह्‌ निश्चय कर॒ सब पक्षियोने 
एकत्र दो उप्त गिद्धकतो मारडाटा । इसीरियि भँ कहता कि, “जिसका कु श 
शत नदीं उस्तकतो आश्रय नहीं देना चाद्ये › । यह कथा सुन बह श्रगा ऋरोधते 
दोडा कि,--जित्त दिन तु्हारे साथ पृगकी प्रथम मित्रता इई थी उस दिन 
तमहा मी ते ङु शीट नहीं जाना गया था । फिर किसप्रकारसे तुम्दे साथ 
इ्सक्प स्नेह अवतक्त वरावर वदताही नाता । 


(४०) दितोपदेश-- [ मित्रम 


४ 


यत्र विद्रल्ननो नारित श्राघ्यस्तचाल्पध्पीरपि) 
नेर्‌ स्तफाद्रपे देथ परण्डोऽपि दरमायते॥ ७१ 


नय नुव व्रिदरान्‌ पुस नटीदटै) वदा मसतमी प्रराताक्त गोग्यहे, नरन 
ठम "न्ट (यडा) मी तव्र्नगिना जाना ॥ ७१॥ 


रन्त ध 
ध 
सोर दूर 
ययं कि नि [येके ने (न 
अय नजः पन्‌ तानि गणना टश्ननतसाम्‌ | 
न्वं ^ त त्न ~ =! श 
उद्रन्वारतानातु बल्ुधव कुट स्तन्तमं 1 ५॥ 
यट सपना रै, यह पगना, यद गप्रना योष्धी बुणितायी रे) उद्ग्य- 
निविनद्रने ता समग्य टम" ॥ ५२॥ 
न 1) केः 5 शत जक तक क 9 (®> 
सश्र दना प ~> गन्धा (नपे [3व्‌ 
"दितननोतण । सरिनाम न क~ 


प्स 61 र ॥ ॥ धा न 2 
(ल्तमदननप्यमण | ततप ( [तस्मलाापः गन्तुः म्मम 


अतर दा नितान्त लपया वन्वे, कात नुन गी टमा नन र| 
नज्या उक्वसागतउनगप्रदुदण्ते त्याप्रयातन दज -दादत नवरल पम्पा 
त्रम नरके नुव्यो प्रात क्वान द निग ग | कनि, 
न व्ध्विन्व्मर्यायिन्ित्रं न क्तवविन्व्तस्यनिरद्विपु 
व्यवहरणं भित्रातमे जात्रन्त रिपवःलधा) ७२॥' 
न काट जिनका न्विरं नकार (मीक चट तोव्यग्द्नह् थ) वि 
लन द॥ ८21 


ददःनेःन्दम- प्यवद्रम्नु । अथ तानः सर्वरं यधािमन 
गनाः । पददा निन्रनं शृगालाः वन सत्र अणिन्न्यनकरटण 
सस्यद्र्मद्वमत्नि । नदद स्वां नीन्वा दमया ' | तधा 
कृत्ते सलि प्रयः त्रन्यटं नच मन्वा सम्य व्रादाति। ननौ दिन 
कलिपयेन गनेन क्षव्ररतिनानं दृषा पारा यानन । रन 


~ (ग्‌ न ज >~ ~~न 4८ 
~? दन नशा, त दाद 4 ग ध 
= 
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कथाग्रर १. |] भाषाटीकासमेत । (४१९) 


त्तरं एनराभली सृगस्तत्रचर स्यालेवद्धोऽचिन्तयत्‌--च्ते स्पमितः 
काटपाभ्गदिब वउपघप्ठशात्राठं प्विन्रादन्यः समथः । तत्ा- 


<म्‌ द्पटप्ररन्थन्‌ सनरथष्दष्द्‌ः । एतसवट्ट्ल्मनस्यं 
स{आाड््टहप्ल्दरथक जय चतल्दप्ल । तने गाह्‌ 
टन शोर रपद दव्यप ल 


~ ५३६९६ < & {सला हृत 
सखे एतय तदन्य उन्यदद्‌ । सत्वर दायस्य लाल्‌) स्तः 


कएने फिर कहा; रताही ह' । इसत्ते उपरान्त प्रमातकार होनेपर सही 
सपने २ इच्छित स्थानोमे गये । एक दिन पगाठने एक्नान्तमे वृत्त कदा 
(तते मृग ! इस चने एक स्ने नाज भरपुरा एक चेत है 1 म तुपको सग 
टे चलकर वह्‌ दिता ह ` । गदडमे नाजका खेत दिखाने पर मृग प्रहि 
दिन वहा जाकर नाज खाया करै । सप्रका।स्ते क एक दिन वीत गये, खेतके 
स्वर्मैने देतको खाया हमा देदकर उस रथानमे जाल ख्ट्का दिया ! इसके 
पीछे मृग फिर वहां आयकर शूषर उधर धूमते धमते जाठमे र्पसकर्‌ विचारने 
ठ्गा~-' मित्ते दिना ओर च्तौत हमे इत वमन्ते पदे दमान व्याधके जारसे द्ुट- 
कारा करानेको समर्थं होगा । शती उवसरे गालने वहा पर्ुचक्षर विचारा 
"हमारी कपटताका जार सफर होनेते हमारे मनेास्थकी सिदद मखी मोतिते होगई 
वर्योकि, इ मृगको जघ कारक छ्य जायगा, तव॒ रषिर माक्पे सनी 
दुसकी हदय अवेव्यही हम पिमे जा 
( न्दे वहत दिनतक खाये ) जर इधर 
यटा, प्ले ! हमारे वन्धनोको काट डाढो 


विः वहतायतसे भोजन रोगे ` । 
मृग श्रगार्को दण्ट्कर हार्पेत हे 
दीप्र हासौ रक्ता करो । कारण, 
जापलत्ु (मन्र जानकर ब्ूरसण युघ्वम्‌ । 
भाया क्षाणडु वत्त व्यसखनड्‌ च दान्धदाव्‌ ॥ ७२१ 
विपत्‌ समयमे मित्रको, युद्धम यूर्का, धनके व्यवहारसे खरे पुरुषको 
नाप हनिपर खीको, जीर दु खमे भाहूयोको पहचानना चाद्य ॥ ७४ ॥ 
सपर्‌ च~ 
स्येरमी,- 


च 
द 


(४२) हितोपदेश [ ित्रकाभ- 


उत्सवे व्यसने चैव इभिन्षि राप्राविषवे । 
राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः ॥ ५९५ ॥` 
टर्म, शोकम, दुर्भिक्ष सम्म, राटिष्ठवमे, राजद्वारमे, मरवटमे जो धि 
रहता दै, बदीकु दै॥ ७९॥' 
जम्बुको अहसः पाश विलोक्याचिन्तयत्‌-टृटबन्ध- 
नवद्धोस्ति तावदयं मरगः'। त्रूते चसच ! स्न्युनिर्भिता पते 
पाशाः । तदद्य भद्रारकवारे कथमेतान्दन्तेः स्परशामि! भिच्र! 
यदि चित्ते नान्यथा मन्यसे तदा प्रभाते यत्वया वक्तव्यं 
तत्कर्तव्यम्‌ इ्युक्त्वा तत्समीप आत्मानमाच्छाद्य स्थितः 
सः । अनन्तरं स काकः प्रदौपकाटे मगमनागतमवलोक्य- 
तस्ततोऽन्विप्यन्‌ तथाविधं टषट्रौवाच- सचे ! किमेतत्‌ ' 1 
म्रगेणोक्तम्‌-‹ अवधारितखदद्राक्यस्य फलमेतत्‌ । तधा 
नचोक्तम- 
शरुगाट जाड आर्‌ वाग्वार दृष्टि करे विचारनट्गा कि, यदम 
भटे कथन वन्यम पडा द", टके उपगन्त बोटा, भित्र } यट जाट नाटिया 
(ताने, सेना, धमव आज रकरित्रारम क्रिस प्रफारमे दमो दालाम 





कभासप्रह १. ] भाषाटीकासमेत । (४३), 


स्पदी, करू १ भित्र ! तुम इससे ओर कुछ मत॒ समद्षठेना । कक परतः समय 
तुम हमसे जो कहोगे सो ग करूणा * यह कह उसके पास अपने शरीरकं 
छिपाकर्‌ स्थित इमा । इर वह॒ कौञा सन्ध्याकाठमे मृगको वासस्थानपर 
न आया देखकर इधर उधर उसकी खोज करता २ मृगको इस अवस्म्म 
पडाहआ देख कहने स्गा;-पमिन्न { यह क्या { मृग॒बोखा;-“यह मित्रक 
वचन न सुननेका फक है ] कहाभी है कि- 
खदा हितकामानां यः शणोति न भाषितम्‌! 
विपतसनिदिता तस्य ख नरः शद्ुनन्दनः ॥ ७६ ॥ / 
हित चाहनेवाठे मित्रोका कहना जो नहीं सुनता, वह मनुष्य षिपद्मे ५1 | 
अपने शतुको आनन्द देता है ॥ ७६ |; 
काको रूते-'स वश्वकः क्रास्ते' । मगेणोक्तम्‌- मन्मांसार्थी 
तिष्ठत्यत्रैव । काको न्ूते-उक्तमेव मया पूर्वम्‌ ।. 
की।एन कहा--'वह्‌ जाटिया कां है £ मृगने कहा-^भेरे मासके खानेकी इच्छा 
कवि वह इसी स्थाने है › कौमा बोला;-पमत् ! मेने तो पहठेदी कहाथा । 
अपराधो न मेऽस्तीति नेतद्धिश्वासकारणम्‌। 
विद्यते हि नशंसेभ्यो भयं गणवतामपि ॥ ७७॥ 
यह मेरा पराध नहीं है, यहमी विश्वासका कारण नहीं है, गुणवान्‌ 
पुरुषोकोभी ईिसकेसि भय होताही है + ॥ ७७।॥ 
% इख -छोककेही आगे किसी २ पुस्तकमे निञ्नखिखित शरीक अयिक है इस 
सानम उसका अनुवादभी दियागया,- 
ोक-दीपनिर्वाणगन्धं च सुदवाक्यमन्धतीम्‌ । न जिघ्रन्ति न ग॒ण्बन्ति न॒पदय- 
न्ति गतायुपः ॥ १ ॥ 

„ . जनुबाद्‌-गतायुपर जिनको उमर वीतचुकी ह वे लोग दीपकके बुञ्चनिकी 
य वकण नहीं सूषते, मित्रके वचनको श्रवण नदी करते, ओर अश्न्धतीतारे ( वसिष्ठ 
जीकी खीका नाम ) को नही देखते टै ॥ 
तेजनिदीरे ५ तालं यह्‌ द कि)-मन, बुधि इत्यादि भीतरी इप्ियोके अत्यन्त चल विचर 
त इत्यादि वायै दि 
भीर दीपक टपनिरी अत्यन्त तीव्र गनपकाभो व (न 

( नु | वस इन सव 
श्रियो चर ट रेनानायै सत्युके टेनेका पू्वट्ण £। 


(४) हितोपदेश [ मत्रा 


परोक्षे व्यार्यह्‌ त्क्ष प्रियवादिनम्‌ । 
[र + “~ [6 
वजयाद {जवद्कस्भे पय्रायुखम्‌ ।॥ ७८ । 


१ 
पीते तयते नान्त, सन्मुख प्यरे वनन वालनेवाटे मित्रो दू 


वान परिप घडङ्गी समान त्याग दे | जिक्षमे ऊपर थोरसा र 
परि भरादा एते बडेत्ना यहा वर्णन ह) ॥ ०८ ॥ 

ततः स्रवत दीय निय ' उरे वकर सि त्तयाप 
दःचणा तस 1 यनः- 

पक उपरान्त काप्न घ्नी शाक्त छद कटा.--' ज पापी जाफ्यि । 


[९ = रि 
य, सि [~ -पण,-- 


कथासप्रह १, ] भाषाटीकासमेत । (४९) 


दष्टे साय रघ्नुता, सित्रता इन दोनोदीके करनेते अनिष्ट होता है, 
त्रयो -अभिनय जगार तो दायको जलातादहै, ओर यही शौतठ होनदरभी 
` दायको काढा करता ३॥ <१॥ 
उथ्सः स्थिलतिषयं ुडनःत्पर्‌ । 
अथवा दुर्जन छोगोका स्वमावही यही रै पिः 


{दद्र (र रूप्ट सदर -पप्शत्यशङ्ः 
खद खलरण उप्र सशष्दरः च्रश्द ५\<२॥ 
प्रथम चरणपर वैठता हे, पीठऱ सास्क खाता हे, कानमे कुछ !* गुनर ”, 
चेत्र विचित्र सोर मदुर वचन धीरं २ वार्तां, छिष्र्‌ पाकर उसमं सहसा 
कारदित होर प्रते करतहि । इपप्रर्ारते सवी खल्के चरित्र मच्छर 
रताद + ॥ ८२ ॥ 
बस्वद्ारपप्‌ । 
मथु तिष्टति जिह ददि हए्लाहरुं विसम्‌ ॥ ८३ ५ ` 
दृष्टका प्रियवादी होना विश्वासक्ता कारण नही, क्योकि उसकी जीभपर मधु 
र हृदयमे हाटाहड विप्र ॥ ८३ ॥? 4 
रथ प्रस्त क्षेनपवल्यडहर्टस्तं प्द्‌्ल्गन््छस्यतस् साः 
उल{द्त्‌, \ त्ाठदय च्नल्व्दाो्त्वू- स्ख श्म ! त्स्छा 





“~ मच्छर टी २ खर जनकी चाट चन्ताह | दष्रजन अप्रना मतल्व निकाल्मैके 
स्यि खोगोके परापर गिरताट | मच्छरभी पावके उपर वेटताटे। (पीरा मांस 
खाता< जर्थात्‌ उल पी जार किसीसे चुगटी करता आर अनिषटकी चा करता 
६ । लोमोव्मै पीठम अर्थात्‌ उनके न ेनेपर ८ असाल्नात्पे ) निन्दा ओर बुसा कर. 
तारे । हरिर चटका एक नाय ^ पुणनायादङ 2 ट । मच्छरभी धीटपर दद्तेरा ास- 

कर्‌ सधिरपान कसना 1 खट जपनी दयाभखन्धि विद करने स्थि न्योगोके कारि 


अनेक्प्रजर व्पयने महर्‌ मीटी यतिं कटताट  मच्खरमी रपिर पीतेसे पत्टे ८ गन, 
गुन › ग्द कान निकट निर्य त्रिय करता टे । ्टिद्रः अत्‌ नुभवमर पनिद 


खेर, लोगोके मनम सपिरार पाय निभव ले उनका अनिष्ट करता | मच्छरर्भ 


“मरोरीः कै विसी सवानमे जरा छेद पाते उसमे निर्भय ते प्रवे करना । 


१ 


(४६) दितोपदेश-- [ मित्रराभ- 


त्मानं मरतबत्संदश्य वातेनोदरं पूरयित्वा पादा स्तन्धाछृलय 
तिष्ठ 1 यदाहं शब्दं करोमि तदा त्वमुत्थाय सत्वर्‌ पलाय 
प्रसते › 1 मृगस्तव काकवचनेन स्थितः 1 ततः क्षत्रपातन। 
दर्षोत्फुछलोचनेन तथातथा सग आलोकितः । (आः, | 
बयं सृतोऽसि ' इत्युक्त्वा मृगं बन्धनान्माचात्वा पाथा 
न्रह्यीतं सयत्नो वभूव । ततः कियष्रऽन्तरिते क्षेत्रपता स सग 
दकस्य शब्टं श्रूत्वा ससंभ्रमः समुल्माय पलायितः । तसु 


रेभ्य तेन प्तित्रपातना कषितेन खण्डेन श्रगालो व्यापारितः 
तथा -चोक्तम्‌- 
मरे उपगन्त प्रभात नेर कौएन देवा फि, वट सेतका माखिक रार 

ने धियि उत स्थानम मारहादे । उसका जाताटृमा दन्‌ कीएन कः 
सते मृग { तुर 7-44 उदर बृदाप्न पावर अकडाय,) अपना ८(क मूतकके 
नमान दिष्ायत्र पड सो | जवर म श्न कम्रः तन्‌ दुम सा टकर भागजाना 
ग कौप करनेन दीत वैनरी पद्य रटा । वक उपरान्त मेतकरा स्म 
सास च्यवते वरिकमाय ममक दमी सत्यां दवता भवा । मृगफो ष 
दन्न वार ~य एग तु. ता अपन आपी मगगया | द क 
वनने द्रा, जाट ममेद्‌ चेनत कललान. द्रा । क स्वामी 
र मग कच्ता थव्छ युन जीत्र उट्कग भागा ॥ वरतः 
त्रत चादौ छो, उन साका श्रवाद्रक चरण 


५4 
२ 
# | # 
५८५' 


~> न्व 


१ 
न 
स्त्म ¶न <न सि ता तग्र 


र पटनने श्रूनाल्नप्राणन्य्ान [क्रया कला टकर) 


चिधिदतन्च्रभिमामाच्रानः प न््रिभिर्दिनः। 
पप्य फल्टसधचत ॥ ८ ॥ 


वत्य श शै 
24८ 4 ५ * 
प 
न न व व 4 [ प्पे पुलणष 
.---~ ~ न्ट ----- ८ नजन = ] ८ 7 | 1 
क शर, ~+ = क~ =+ ४५ न~~ म ५ € ॥ % ॥ 
ॐ [न 
॥। न्त्प्राट त्प् ॥। 
४ " टत्पादः। क. 


~र 
पमरर (8 
१६२ 
< ८ 5 ‰ 
५ न = न = 
क = = ^. क =^ > ----7+ --~ णन ग नरि मी 

न 2 न्न सदो न श 
११ ० = 

---* > 1 न द 

मि 2 न 9.२ ^ 


कथासंप्रह १. ] भाषाटीकासमेत । (४७) 


'अक्षितेनापि भवता नाहारो सम पुष्कलः । 
त्वसि जीवति जीवामि चिच्रभीव इवानघ ॥ ८५ ॥ 
तुम्हारे भक्षण कएनेतेभी मेरा सखीति भोजन नदीं होसकता, हे दवेषरहित | 
स चिित्नप्रीवक नाई तेरे जीनेसे जाता द्र ॥ ८९1 
अत्य 
सौर भी,- 
तिरश्चामपि विश्वासो दृष्टः पुण्येककमणाम्‌। 
सतां हि साधुशीखत्वातस्दभ (बो न निवतंते ॥ ८६ ॥ 
पक्षियोका विश्वास भी देखागया, एकत पुण्यकमे करनेवाटे परषठोका स्वभाव साधु 
ग होनेसे नही वदर्ता ॥ ८६ ॥ 
विल्व- 
भोर भी- 
साघोः शकरतेपितस्यापि सनो नायाति विक्रियाम्‌ ¦ 
न हि तापथिुं शक्यं सखागरस्भस्त्रणोस्कया ॥८७ ॥ 
त्रोधकरनेपरभी साधुकः चित्त विकारको नदीं प्राप्त होता, प्रूसकी मग 
समुद्के जल्को नहीं तपा सकती ॥ ८७ ॥ 
दिरण्यको श्रूते-“चपलस्त्वस्‌ । चपलेन सद्‌ ख्ेहः सर्वथा न 
कलेव्यः 1 तथा चौक्तम्‌- 
दिरण्यकने कहा,- तुम चपर स्वमाव हौ चपलर्के साथ प्रीति करनी उचित नहीं 
एसा कहा मी है कि.- 
माजसे महिषो भेषः राकः कापुरूषस्तथा । 
विन्वाकस्तालसभदन्त्येते विश्वासस्तत्र नोचितः ॥ ८८ ॥ 
निराव, भसा, मेदा, काक, कायर पुरुष यह विर्वात्तसे स्वामिता करते टै नपर 
पेदवास करना उचित नहीं ॥ ८८ ॥ 
कि चान्यत्‌ शघ्ुपक्षो खदारस्पाकम्‌ 1 उक्तं चैतत-- 
सोर देष्दो+-तुम रमर र्रर सोरे दो } कदा भी है, 
शद्धणा न दि खंदध्यात्छुष्िषटेनापि संधिना । 
खतदहमपि पान्थ शपयत्येद पादकम्‌ ॥ ८९ ॥ 


॥॥ 
क्र = 
हितो [ भित्रिग्रम-~ 


ट्ठ नवव रतु 
क 
जटमा सनत चुनना ठताह ॥ ८९ ॥ 


जनः परिह 


रत्र 0 

त्सा [नद्रम्राल ङ्कताअप सच्‌ | 
ल णना घेत ९9 ^ 

साणना भ्राषतः सप 17 


न भ्नुयाउर्‌, {1 ९.० | 


श भ 1 
[न चातन न्या ध जतु [श करप ममु नृता > 7 
^ च क्क न ध न्न क 
न -ममापार सरं भयम र तनः १॥६.०॥ 


१ 
= 


~ 
+ 


मिः 


कथासंम्रह १. 1 भाषाटीकासमेत । (४९) 


# मदधीके घडेकी समान दुजेन सदजहीसे तोडनेके योग्य होता है, ओर क 
ठिनतासे मि्नवारा होता ओर सजन तो सेनिक घडेकी समान कठिनितासे 
टता जौर शीघ्र सन्धिके योग्य होता | ९३ ॥ 
वत्व 
आरभी;- 

द्रवत्वात्सवलोहानां निभिततान्मगपाक्षिणाम्‌ 
भयाष्टोभाच मूखोणां संगतं दशनात्सताम्‌ ॥ ९४ ॥ 
गल्नेहीसे धातुका मेर धातुते सतारे, मृग पक्षियोका मे निमित्तके वशा 
सेही होतादै, भय या लोभसे मूर्खगर्णोका मे होता दै ओर प्र्ोका मेक 
दर्शनसेही रोजाताहै ॥ ९४ ॥ 
क्त्वि 1 
सौरमी- 
नारिकलखमाकारा दश्यते हि सुदज्जनाः। 
अन्ये वदारिकाकारा वदिरेव मनोहराः ॥ ९५ ॥ 
नासियल्के फएटकी समान साधु्ओका रूप ( बाहर चटक नहीं पर भीतर 
सार होता है ) दिखाई देता दे । वेरोकी समान कुमित्र दोते दै जिनका सूप 
केवर वादरतेदी मनोहर होता रै । ९.५ ॥ 
एतज्ज्ञात्वा सतां संगतिरिष्यते । 
यही समन्नकर सव कोई सादुसंग प्राप्त करनेकी इच्छा करते है । कारणः~ 
६ खेहच्छेदेऽपि साधूनां गुणा नायान्ति विक्ियाम्‌ । 
भद्धैऽपि हि म्रणालानामनुवघरन्ति तन्तवः 1 ९६ ॥ 





* मीक वरतन जिसप्रकार गी्र टूटजाता है, ओर दूटजानेपर पिर उसमे जोड 
न्य खरता, दुजनके खरामे मिच्रताभ्भ एेसीद रै, क्योकि यट्‌ सिच्रता अवप कारणस 


„~ टट जाती<; आर द्ूनेपर पिर मिघ्ना दर्धट टै । जर सोनेका वर्तन जिसगप्रकारः 


नटज्ते दूयता नटी सौर जो दूटताभी ट तो सटजसेदी जोडल्या जाता, सुजनके 
समे मित्रतामी ेखीटी टै. =^ मिना खट्न्ये नदीं दर्तै, आर ज दरूटनीभी ६॑ ते 
नद्जीने जुटजाती ६ । 

र = 


५०) हिनोपदेश- [ मिन्जिम- 


प्रीति दूटजानेपरम शषटोके गुग विकारो नदी प्रात्त दते, कारण फ 
टटजनपस्मी ~+ मृणार्के मृत उस्के संगमे छे रहते है ॥ ९६ ॥ 
अन्यञ-- 
रमी ः- 
चित्वं त्यागिता शौर्य सामान्यं सखदुःखमोः ! 
दाक्षिण्यं चाखरकतिश्च सत्यता च खुद्दरुणाः ॥ ९५७ ॥ 
युद्धीचत्त, दाता, सत्यशीट, सरट, उद्र, अनुरागी, स्यूर्‌ सव दन्तौ 
नमान, ये सवर मित्रे गुगर्ट] ९७॥ 
प्तेगगस्पतो भवदन्यो मया कः सहसातव्यः' इत्यापि 
लद्रवनमाक्ण्ये दिरण्यको वटिनिःसत्याद-'आप्यायिनोः 
हं भवतामनेन वचनामरनिन । तथा चो क्म्‌-- 
तुम्रो ह्विाय वन स गुणस प्रिनूपिति मित्र म सर्‌ कहा पाठ 
उक्त यद वचन मुनङ्ग हिरण्यङ्रनव्रिटम बाहर्‌ सकर कटा; तुम्हार इम 
यचनामृतका पान कमक पुष्टा | इम प्रकार कामी 2 फ 
चर्मा न नथा सुशीतटजः स्नाने न मुक्तावटी 
न श्रीकण्डविद्धेपनं सव्रयति घरत्मद्रमप्यपिनम। 
श्रीन्य स्नानं धरभवति धामो यथा चनसः 
सथकत्या च पुगस््रनं मुद्तिनामाक्रष्रिमन्तरौपमम०८॥ 
चरने तावकान सुन्दर खतिद्र जटन नरानान मा्नाफी मादरम ची, 


चन्दना चद ध यृष्द्र द्रि जैना सम चदं वृष्या 
नेडगम्‌ चन्दना द्व व्या मुष्वद रत्ना जना त दपर सन प्रात्र 


4 
31 
~) 


~ ^ भ 1 १) 


0 न्त्र 1 ^~ ग ॥ि {न न्‌ ध = स्रुग्‌ 
उनके मनका -कपगमन्नप न्दी दुनि यिति मजनाद्ा वतन वृद 


रदम्बमदो याच्त्राच नरुं चत्यचिनना 1 
:म्वत्यना द्रूनमेनन्मियम्य दूषणम्‌ ०५१ 
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वथासम्रह्‌ १. ] भाषाटीकासमेत (५.१) 


मदका प्रगट करना, मागना, निटुरता, चित्तकी च॑चल्ता, क्रोध; ज्ञूट वो- 
खता, जुभा खेख्ना ये मित्रके दूषण हं ॥ ९.९. ॥ 
उनेन वचनक्रमेण तदेकूदूषणमपि त्वयि न लक्ष्यते । यतः 
इन शाघ्वेक व्चनेोमे जो दोप कदे ह, उनमेका एकमीं दोष भे तुम्हार 
सरी देखता ! कारण,-- 
पटत्वं खत्यवादत्व क्थायोगन बध्यत । 
अस्तत्धत्वमचापस्य षत्यक्षेणावगम्यते॥ १०० ॥ 
चतुरता, सव्य वना कथक प्रसगे जान छियाजाताहै, जर दशनसे नद्र- 
ता रं घीरत। जानी जाती है ॥ १००॥ 
अपरं च 
जरभा,-- 
अन्यथेव ष्टि सौदा भवेत्स्वच्छान्तरास्मनः। 
भवतेतेऽन्यथा वाणी शाठ्योपहतचेतसः ॥ १०१ ॥ 
युद्रचित्तवाछोकौ मित्रता ओरी भेतिकी होती है, जर शठतासे जिसका 
{चित्तनाञ्च हेगया, उसकी वाणी रदी प्रकारकी होती है ॥ १०१॥ 
मनस्यत्यद्वचस्यन्यत्क्ायमन्यद्‌ इरात्मनाम्‌ । 
मनस्यक वचस्यक कमण्यक महात्सनाम्‌ ॥ ९०२॥ 
दष्टे मनमे कुछ सौर वचनमे कुछ ओर कायेमे कुक मौरही होता टै 1 
हालाके मनमेमी एक, वचनमेेमी एक ओर कायमे भी एकी होतादै । ( भिद- 
रूप नही होता } ॥ १०२॥ 
तद्धवतु भवताऽभमतमेव › इत्युक्त्वा हैरण्यको मच्य वि- 
घाय भोजनविशेषवायसं संतोष्य विवरं पभरविष्टः । वायसो- 
ऽपे स्वस्थान गतः । ततःत्र्ति तयोरन्योन्याहारभदानेन 
ङटप्रभ्नादश्रममालापेश्च प्क्यान्‌ कालोऽतिवतते । 
इसय्यि तुम्दारादी मनोरथ प्रण हो › यह कह हिरण्यक मित्रता स्थापनश्र 
उत्तम भोजन करनेकी सामग्रौसे कोएको संतुष्टकर अपने जिम ग्वेद करता भया । 
काक्माी सपन स्थानकों चलागया । तवसे ठन दोर्नेफा परस्पर भोजन 
दते. डुःशट सन्नाप्ण सीर प्रेमाटाप क्रते इृसप्रकारसे कुठ समय कौतनवा । 


(५२) रितोपदेश- [ मिनसभ~ 


एकदा लघ्चपतनको दिरण्यकमादह-'सचे ! हिरण्यक! कत 
रलभ्याहारमिद्‌ स्थानम्‌ 1 तदेतत्परित्यञ्य स्थानान्तरं गन्तुमि. 
चछामि' । हिरण्यको च्रूते-"मिन्न क्त गन्तव्यम्‌ 1 तथा चोक्तम्‌ 
एक समय ठपतनकने दिरप्यकपे कहा,-“भित्र ! दिरण्यफ़ ! हस घ्यने 
भाजन मिठ्ना कथिनि हे, इस करण यह स्थान व्यागकर पे दूर म्थानपर्‌ 
जानेकी इच्छा करताहू' } हिरण्यकन कदा)-मित्र † कहा जाभोगेयह्‌ कहर फि,- 
स्थानश्रष्टा न शोभन्ते दन्ताः केशा नखा नराः । 
दाति वित्ताय मातिमानस्वस्थानं न परित्यजेत ॥ १०३ ॥' 
स्थान टट जानिपर दात, केश, नत ओर नर शोमित नदीं रेते, यः 
जानकर बुद्धिमान्‌ से। अपना स्थान नदी छोरना चादि | १०३ ॥' 
काको व्रते-मिच कापुरूपस्य वचनमेतत । यतः- 
कौरएने कटा,-'नत } यट कायर्‌ परस्पाकी वात टे, क्यो कि,- 
स्थानसुत्छृल्य गच्छन्ति सिदाः सत्पुरूपा गजाः । 
नवेव निधनं यान्ति काकाः; कापुरूषा मगाः ॥ १०५॥ 
तिर, ध्ष्ट पुन्प हाथी व म्थानछोट्कर चदे जान है जीर का, काप 
पुन्य, सौर गरन यही उथन न्वानफर मरने ॥ १०४ ॥ 
अन्यद्ध- 
म्म क्ट टै,- 
का वीरस्य मनस्विनः ग्वविषयः कावा विद्रशः गमना 
यं देशं श्रयत तमेव कुर्न वाहुप्रनापानिनम्‌ । 
यष्रानगवटांगटष्टग्णः मिदेः चनं गान 


कथासम्रह्‌ १. ] भाषाटीकासमेत । (५३, 


बुद्धिमान्‌ एकः पावसे चरता है च एक पावे स्थित रहता दै, विना दूस 
स्थानके देखे पदा स्थान नही छोडना चाहिये ॥ १०६ ॥ 
अस्ति सुनिरूपितस्थानम्‌' 1 हिरण्यकोऽवद त्‌- कि तत्‌ । 
वायसो वरते-"अषस्ति दण्डकारण्ये कपूरमांराभिधान सरः 
तत चिरकालोपाजितः भियसहन्मे मन्थराभिधानः सदज- 
ध्यामद्छः भातवसात । यतः 
कएने कहा-पित्र ! एक भलीभातिसे देखाभाला इञा स्थान है! । हिरण्यकने 
कहा, वह्‌ स्थान कौन है ? कएने कहाः-° दंडकारण्ये कप्रूगौरनामक एक 
परोवर हे वापर हमारा बहुत कारुका किया हआ प्रियवन्धु मन्थरनामक्‌ एकः 
हन्छप दै ! चह स्वभावसेटी अत्ति घाभिक है ! देखो, - 
परोपदेशे पाण््डत्यं स्वेषां खकरं तृणाम्‌ । 
, ध्म स्वीयमनुानं कस्यचि महात्मनः ॥ १०७ ॥ 
पराये उपदेदामे सव मनुष्योकी पंडित सदज दै, मापमी धर्मका अनुष्ठान 
करना फिसी विरलेदी महात्मामे होता है 1 १०७ ॥ 
स च भोजनविशेषेमा संवर्धयिष्यति" । हिरण्यकोऽप्याद्‌- 
(तत्किमन्रावस्थाय पया कर्तव्यम्‌ \ यतः- 
वद्‌ विविष प्रकास्वी श्रेष्ठ भक्ष्य सामग्रीसे मेरा प्रतिपालन करेगा” । हिरण्यकने 
काहा --इस स्थानमेमी रहकर क्या करूगा ? क्योकि,-- व 
यार्मन्देरे न संमानो न वृत्तिनं च बान्धवः! ` 
न च विद्यागमः कश्चित्तं देशं परिवजंयेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
निस ददाम न सम्मान है, न आजीविका दै, न वन्युजन है, न कुछ वियाकी 
पराति है, उस देशको त्यागदना चाद्ये ॥ १०८ ॥ 
अपरं च- 
सौरभी 
धानक्छः आत्याराजा नद्‌ वद्यस्ठ पश्चम्‌ः 
पच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसं वसेत ॥ १०९ ॥ 


धनी, रजा, नदी, वैद्य, वेदका जाननेवाा ब्राह्मण यह्‌ पच जे; न हं 
` शटा एक देनभो वाप नदीं करना योग्य रै ॥ १०९॥ 


५८) दितोपदेश- [ मिग 


लोक्याचा भयं लजना दाक्षिण्यं त्यागशीलता 1 
पश्च यत्र न विद्यन्ते न कु्ात्तच संस्थितिम्‌ ॥ ११० 
मनुष्यंक्रा आना जाना, भय. ठ्जा, सरलता, दान जेस स्थानपरयद्‌ ' 
नह उप्त स्वनपरमानष्टै॥ ११०॥ 
तच्र मिच्च ! न वस्तव्यं यच नास्ति चतुष्टयम्‌ ) 
ऋणदाता च व्यश्च श्रोचधियः सजला नदी ॥ ? ११ 
र मित्र} वहापर भी नेह वति जहापरये चार नदो,-ऋणफरा दनगन्र. 
सौर पडितं ओर जल्वाटी नदी | १११॥ 
ततो मामपि तत्र नय' । वायसोऽवदत-"पवमस्तु' । 3 
चायसस्तन मित्रेण सद्‌ विचित्राटापः सुखेन तस्यसर 
समीपं यया । तततो मन्थरो दररादवलोक्मर टघ्रुषलनक 
यथोचिनमातिधमं विधाय मृपिक्रस्मानिधिसत्कारं च्छः 
यत~ 
दसटिय मुन्नी वदा टच | कोएन कटा,--शयन्छा नुप्मौ च्यम" } ट 
टषरान्त कौलाः उम वन्वे साथ अनेक कथा वात्ता कटता परमगुखम ` 
सतेवरक निकट गमेन कग्ना नया | दरक उपगन्त मन्थर दूरम टुपतन। 
दव्ठ्वर उदा सौर उतनी यथोचित पदन करक मृध (चद) कार्मा घ 
िमन्कार किया कारण 
गृरूरग्रिष्िजातीनां वणानां वाह्मणा गनः 1 
पनिरका युमः सत्रीणां सवस्याम्यागनो गृसः॥ ४१ 
= द्रिजान्व्ि गुन यति ८ यौन सव्र रुम तदणरे, ल्विधाद् 
ठ्न पनिद यर सवका रन अन्यत ॥ 2१२ 
वायस-वदत- मये मन्थर ' मविशेषपृनामम्म विध्रदटि। 
यतोऽयं पुष्यकछर्मणां पुरणः क्रामूण्यरत्नाकगा दिरण्यक्रनामा 


-- ~~~“ 


+ 


वि" 


कथासप्रह्‌ १. 1 भाषादटीक्मसखमेत । (९५ ) 


मूषिकराजः। तस्य शणस्तति जिदह्ासदशद्ठयेनापि सपराजो 
न कदाचित्क्थयितुं समर्थः स्यात्‌ ' इत्युक्त्वा चित्रमरीवो- 
पाख्यान ब्गितवान्‌ 1 ततो मन्थरः सादरं हिरण्यकं संपूज्गाह्‌- 
'मद्र ! आत्मनो नि्जनवनागमनकारणमास्यातुमहेसि ` 1 
हिरण्यकोऽवदत्‌ । 'कथयामि-श्रूयताम्‌-- ति 

कोएने कदा+-भमित्र मथर ! इसका धक सन्मान कर; कारण के) यह 
पण्वासा रोगोका अगुजा दयाका समुद्र चोका राजा है । सपैरज देष दो 
{जार सौ जीमोसे इसके गुण वर्णन नहीं कर सकते है दसम सन्देह नही-यह 
फटकर वित्र्ीववाला समस्त वृत्तान्त वणेन किया । इसके पीछे मन्थरने आद्र 
तटित् हिरण्य ककी प्रूना करके कहा-“हे महाराय ! अपने इस निजेनवनमे मानेका 
करण अनुप्रहधर्वक कषियेः । हिरप्यकने कहा ,-"कहताद्रं सुनो- 

[^> कंथा ठ. ¢ [9 

अस्ति चम्पकाभिधानायां नगया पारत्राजकावसथः 1 
तच चूडाकणों नाम पारव्राट्‌ भतिवसति 1 स चभोजनावशि- 
छभिक्षान्रखषितं भिक्षापात्रे नागदन्तक्छेऽवस्थाष्य स्वपिति । 
अदं च तदन्नसखस्प्टुत्य धत्य भक्षयामि 1 अनन्तरं तस्य भिय- 
खदद्वीणाकणों नाम पखि्राजकः समायातः । तेन सह्‌ कथा- 
भ्रसंगावस्थिते मम चासखाथं जजरवेशखंडेन चूडाकर्णो भूभि- 
मताडयत्‌ 1 तदृष्टा बीणाकणे उवाच-सखे ! किमिति मम 
कथा विरक्ताऽन्यासक्तो भवान्‌ । ॥ ॥ 

चम्पक नगरमे # परि्राजक टोर्गाका एक आश्रम हे । वहाप्र चूडाकणे- 

ॐ जो सर्यकर्मत्यागी, भिक्नाकी जीविका करेवष्े ओर ब्रह्मनि देते, जो स्री 
नही रवते, टिसाने अलग रहते, दख सुखम समानभावसे रटकर विक्वरको पराप्त न 
रोते; जो वार भीतरसे याड रते, जो समस्त इन्दरियोको वभे करके ध्यानयोग 
किरया करत, ओर जिनके चित्तका भाव सपू्णं निल रहति, उन्दी लेको परिना- 
जके' धरित्राट्‌ अथवा "सन्यासी ' क्ते ! कटाभी ६ 
^“ सत्वारम्भपरित्यागो भध्यादण व्रद्यमृलता । निप्परिमरहताऽरोट. ममता सर्वजन्तुएु 1 
भि गम्रियपरिप्वगे तुट्‌ खाविकारिता । सवाद्याभ्यन्तर गोच युखटःखाविकरारिता ॥ 
न्विन्द्रियसमालरो धारणाप्याननित्यता | भावसद्धिरिव्येप परित्राय उच्यते ॥ 


च्चे 


(गस्टपुराणम्‌ ) 


(५६) दितोपदेश- [ मित्ररम- 


नामक्त एक सन्यासी वास करता है } षह भोजने वचे इए भित्ते सनतत 
भिश्नाकी क्चोठीको * नागदन्तमे लटकाकर शयन करता था | भी बद कः. 
कर्‌ प्रतिदिन उस जनको खाता वा } इन्के पछि एक दिन उसका परिप] 
अणाक्षणेनामक एक सन्यासी वहापर साया । चूडाकरण उसफे साथ त्मा 
वात्तोकं प्रसगमे रहा पर षद मुमफो मय दिसनिफे ल्यि पुराने नम 
टुकडते पृव्वीपर प्रहार करने टगा । इते देलर बीगाकर्णैने कद्या,~ष्टे मि । 
तुम हमारी वातत विरक्त कर दसरीमें भासक्त क्यो होतेरो ? 
सपनः- 
जारण,- 

मुखं प्रसन्नं विमलाचदटष्टिः 

कथाठुरामा मधघ्रुरा च वाणी । 

स्नेटोऽधिकः सम्भरमदृशेनं च 

सदाठरक्तस्य जनस्य टकम ॥ १३॥ 

प्रनत मुल, वरिम दृष्टि कथापि धनुराग, मवुस्राणी, म्नटक। अधिङ्नता, 

लष्दगमटिल दन्ना यर मद्रा यनृगगौ जनक्र टक्षण2॥ १२६॥ 


अवुषिदानं छतपूर्वनाशन 

ममाननं दृश्रारितानुर्कत्तनम्‌। 
क््थाप्रसंगन च नामविरप्रनि- 
विरक्छ्नावम्य जनस्य लक्षणम्‌" ॥ १५५ ॥ 


सनन्नुष्र राक्र दान दना, व्यि दए समकर टग्ना, निरादरर ग्ना, 

दार्व कना, कथात्र प्रलममे नामका शूट जाना यट पिगकनाप्रुन, (हनः 
ए १ ४ 
161 2: 


न्‌ टाकर्भनाक्तम-"मिच' नादं विग्क्तः। कतु पर्या मृिकरा 
ममापकारी सदा पात्रम्थं भिन्नात्रमुनप्टरत्य भक्षयति ।त्रीणाः- 


----~* 





कथासंप्रह १, ] माषाटीकासमेत । ( ५७) 


कृण नागदत्तकं विलोक्याह्‌-'कथं मूषेकः स्वल्पवलोऽप्य- 
नावद्ूरसुर्पतति । तदच क्नाष कारणेन भवितव्यम्‌ । 
नथा चोक्तम्‌- 
चूडाकणेने कहा;--'मित् ! मे विरक्त नही द परन्तु देख } यह चूहा मेस वडा 
अनिष्ट करता है; यह कूद २ कर मेर न्नोकीमे रक्वा भिक्षाका अन 
खाता है' ! वौणाक्णने खुटी क देखकर का,--'्यह मूसा तो अति दुव जीव 
है, यह किस प्रकारसे इतनी दू, कूदता है; इस लिये इममे कोईकारण हीगा ॥ 
कहामी है कि, 
अकस्माघ्यवती वद्धं केरोप्वाकरष्य चुम्बति । 
पति लिद॑यमालिग्य हेतुरत्र भविप्यति ॥ ११५ ॥ 
अकरपात्‌ युवती बद्ध पतिको केशमें आकर्षण करके चूसती दै मौर भली 
भाति चिपटाती है समे कोई कारण होगा १॥ ११६९ ॥ 
नचृडाकणैः पृच्छति-'कथमेतत' ! बी णाक्णः कथयाति- 
चूडाकणेने प्रछा;-“यह किसप्रकार £ वीणाकणने कहा;ः- 


कंथा 


उास्त गडपत्य कशाम्बा नाम नगर \ तस्या चन्दुनदासना- 
मा वाणङ्ूः बहाधना (नवसात । तन पाश्चम वयास वत्तमानन 
कामाधिष्ठितचेतसा धनदपांटीलावतीनामा बणिकपुन्री प- 
रिणीता। सा च मकरकेतोप्िजयवेजयन्तीव यौवनवनी 
बभूव ! स च बृद्धपतिस्तस्याः संतोषाय नाभवत 1 यतः 
गौडदेशे कौराम्वीनाम नगरी है, वरहो चन्दनदासनामक अतिधनवान्‌ एक 
चनियो रहता हे । उसकी जव वृद्धदरा इई, तव उस सन्तिम काटमे उसने 
£ धनके मदसे अघे हो दीटावती नामकी एक वनियेकी कन्यासे विवाह किया | 
{ क्रमसे रटावती युबाजवस्थामे पदा्षण करके कामदेषकी विजयपताका समान मन- 
ह मोदिनी हह । चह जगाग्रस्त पति उसङो प्रन्नताका देनेवाखा नहीं हृमा]कारण- 
^ शशिनीव दिमातीनां घमातानां रवाविव 1 
। मनो न रमते खीणां जराजीर्णैन्द्िये पतौ ॥ ११६ ॥ 


॥ 


1 


( 4८ ) दितोपदेश- [ मित्ताभ~ 


| जस गतत अतं हृएको चनमा युका देनेवाटा नही सौर्‌ वाम , 
स तप एका नृय सुखकर नह पत्त जरा अवस्यति पीडित पतिम निः, 
मन नही सता॥ ११६] 
उबर र श्रच्- 
सआरमी- 
पाटतष हह टटटेवु पुंसः का नाम कामिता) 
सषज्यमिव मन्यन्ते यदन्यमनसः शियः ॥ ११७ ॥ 
जिम मस्तक ' पटिन दगया सीर दात गिग्गये, वट पुस्प कामिना, 
छ्म्नीय ८ रचिद्धर ) नती सोना । उसी युलती भ्यौ भौर मन खाती 
स्मर अपने पनिका दपाद्‌ ( आवि) कौ समान जानती टे ११७॥ 
स च व्रृद्धपतिस्लस्यामनीवानुगगवान्‌ । यतः- 
पस्तु वत वद्र पति उसको अन्यन प्यार करता वा | कारण, 
धनाशा जीविताशा च गुर्वीं प्राणशभ्रनां सद्धा । 
वृद्रस्य नरूणी भागी प्रणिभमराऽपि गसीयसी ॥ ?१८॥ 
ध्नकी व्यया चौर जीवनङी आद्धाप्राणवाग्यिक्रा सदार भागी दानी >रप 


दरडकः दि जवनी निद्राया वर उसका व्रणानि नी यपरिक सनी? १८ 


नोपमानं म च व्यचर शक्राति विपयान्नरी । 
अम्थि निर्दथनः चेव सिद्धा छदि क्रवद्धम्‌ ॥ २५० । 


मामक र 1 ~` २ ~ द्रः ५ = ^ [1 {दरम्‌ क म्र ~न 
दू भमक्् ठन्न्यकानशः ६ च ह सर न्‌ दद्म प ++ + 
( 


^ 


नन, लिनियकाग दतरीन उना दका पायक फलद ट उ 
चटी ऋण्ता रं! १२२ ॥ 

थ मा रदाटावनी यावनदपा्रानिक्रान्नकृन्टमर्मादा ऋ 
नापि वधिक्युतरेण उदटानृगगत्रनी वन्‌) यनः- 


कथासंप्रह्‌ १. 1 भाषाटीकासमेत ! (५९) 


इसके उपरान्त वह खीढावती यौवनके गवे बुक मयदिाको टाधक्र 
{क वनियेके पुत्रपर अनुरागवाली इई  कारण- 


§ स्वातन्व्यं पितरमन्दिरे प्नैवसखतियाच्रोर्सवे संगति 
गोष्टी पररूषसंनिधावनियमो वासो विदेशे तथा । 
संसर्भः सह पुश्चलीभिरसकदत्तर्मिजायाः क्षति 
पत्य्रवाधकमी्ितं भवसनं नाशस्य हेतवः सखियाः १२०॥ 

स्वाघानत्ता, 1पताक भवनम रहना, यात्राकं उत्सवम समात, पुष्क संमापम 

वाती, नियमहीनता, विदेशमे रहना, व्यभिचारिणी चियोकी सगति, जीविकाकी 
हानि. पतिका वृूटा होना, श्यौ करनाःये देतु चियोकि नाश करनेवाठेहे। १२०॥ 
अपरं च। 
ओर मीः- 
पानं इजनसंखः पत्या च विरदोऽटनम्‌ । 
स्वघ्रश्चान्यगरहे वासो नारीणां दूषणानि षट्‌ ॥ १२९१ ॥ 
सुरापान, जहा तदा दुः सगमे घूमना, पतिका षिरह.व्यधे फिरना.अति निद्रा; 
, पराये गृहमे वासर करना, ये छ- च्ियेके दोष ह \१२१॥ 
क्त्वि- 
जओरभी,- 
स्थानं नास्त क्षणं नास्ति नास्ति भाथयिता नरः। 
तेन नारद्‌ ! नारीणां सतीत्वमुपजायते ॥ १२२॥ 


टे नारद. { स्थान नहीं, समय नही ओर चाहनेवाखा म्नुष्य न दहा कत्ते, 
‡ चछियाका सतीभाव होतार ॥ १२२ ॥ 


=. 

^ समार म्य सका लालचैके वीच रटकरभौ जो स्ये अपने चरित्रको ठीक 
सपव्रनत्तट्‌ निग्रानिखित शोकः उनके सम्बन्धमे नरीं है] तवापि च्रीमा्रको र्षित 
खानमे रटना, सदा कायम चित्त देना. ओर दष्ट जनोसे दुर रट्ना अवध्यौ उचित 

~ ट } नहते चारित्र दपि 
*नकौमा तात्प ट] - 


तनक सम्भावना टौताती है] यरी इन नीचे चिवि 


{5०} दिनोपदरेश- [ मितजन- 
अन्यख- 
स्वरमो- 


न दछीणामभियः कश्चित्मियो वापि न विद्यते । 

गावस्त्रणभिवारण्ये भाथैयन्ति नवंनवम्‌ ॥ १२३ 
ससती चियाका न को$ प्यारारे जरनकोर क्ुयारा दै । जसे गा 

न २ घात्त खोजतीर्हे, एमेही असती निवे नये २ पुस्पफो चाहता ह| 


अपरं च- 
ध्नर्‌ मी-- 
भ्िमो हि चपला नित्यं देवानामपि विश्रुतम । 
नाश्चापि रक्षिता मेषां ते नसः सघुरवभागिनः॥ 
टवनायोमोति मी प्रमिद्र र फि--द्निध निव्य नप्र रहनी £| भिमने 
लना त्र्ली वद मनुष्य सुषा भागीदटे॥ १२४॥ 
श्रनक्रम्भममा नारी तक्ताद्रारसमः पुमान । 


नृस्माटद्रननच वाह च नक्छव स्धापमट्‌ वधः ॥ 
नन चञ्यी सनान चरी टे घौर गरम अगास्कौ ममानपुस्पषग ष 
= व अतिन पडिन णक जग नदी गकदै | १२९॥ 
न लान विनानत्तव न दुश्लिण्य न भनस्ना । 
प्रार्थनामाव पवकः मनाल्व कारणं सिमाः १२ 
न टान. न विनत हना, न ममोच, नमय घ््रीकि सनीला ता 
क सनीवनसा करण? ॥१८९१॥ 


ह, | ॥ 


"त प्रन न ॥ 


अपि च- 
{दिता ग्क्षनि कमपि भनी गश्नाति सावन । 
पश्च स्थाविर मातन न्च म्वानव्यम्रदनि ॥ 


हदन्द्र दिना ग्ण का द. गुता सदन्यार पाति गत्वर 
ची कमः म्दल्तर ग्न यण्यन्त | १२०१ 


प्राया म्वद्रा दटिया वः म विविक्छमना मन्रत्‌ 1 
ब-रवानिन्दियद्रामा विद्राममपि कषति 1?=८ ॥ 


क 


~ कयमद १.] भाषाटीकासमेत (६१) 


माता, बहिन, या बेटीके साथभी बहत देरतक एकान्तम न व॑ठ; य ध 
न्ये वडीही भयंकर रै, ज्ञानीकोमी पापम खेच छती हे] १२८] 
एकदा सा लीलावती रत्नाबलीक्रिणकवुरे पये तेन 
गिक्पुत्रण सह विश्रस्भाकपेः खखासीना तमलस्ितोपस्थि- 
¡ पतिमवलोक्य सहसोत्थाय केशेष्वाकृष्य गाटमालङ्खच 
एम्बितवती । तेनावखेरेण जारश्च पलायितः ¦ उक्तं च 
एक दिन वह रावत विविध मणिरलनक प्रभासे रगे हए पल्गके ऊपर 
स वनियेके पुत्रके साथ परम सुखसे वेठकर प्रेमप्रीत्तिकौ वाति कर रही थी किं; 
तनेमेही विना जाने वहं अपने पतिको आता इञा देखकर रीखावती सहस 
इठी. ओर पतिके वाक पकड चकर भकीर्भोतिसे ल्पिटाय उसको चूमलिया । 
ह सुजवसर पाय उसका उपपति ८ यार ) माग गया । कहामीहै कि, 
उशना वद्‌ यच्छा यख वद्‌ वृहस्पातः 
स्वभावनव तच्छा खाडद्धा सुभाताट्तम्‌ ॥ ९२९॥ 
दक्र जिन राघ्लोंको जानते ६, आर चरहस्पतिजी जिन वेर्दोकषो जानते रै 
{वमावसे ही वे सव शाल्र लिये बुद्धिम चिकि रहते है ॥ १२९ ॥ ` 
^ तद्‌{ठलङ्नमव्लाक्य समापवातना इगटन्याचन्तयत्‌- जक 
प्मादियमेनसपगूढवती" इति । ततस्तया इद्धिन्या तत्कारणं 
जार पारज्ञाय सा ललावता य॒ुत्तन दणण्डता। जताऽह्‌ चवी- 
(भि.अकस्माद्युवती उद्धमः इत्यादि । मूषिकवलोपस्तम्मेन 
केनापि कारणेनाच भादेतव्यम्‌ ! क्षणं विचित्य परि्राजकद- 
नोक्तम्‌- "कारणं चात्र धनबाहुटयमेव भतिभाति । यतः 
इस टटावताक नकट हा एक कुटनां धी, वह इस घ्राका शस प्रकारस 
ल्पिटती च्िपटती देख विचार्ती हद,-'दसने जो एकाएकी अपने वृद्धपत्तिकतें 
एसा जारज्घन ।कया इसका कारण क्या ह 2 पछ जवर उसन जानटिय्‌। क्ते. 
| खटावत्तान जपन मित्र ( यार , का छेपानके भयहा एसा क्या तव रस कुट- 
# नन खलात्रताक्तन युक्स दण्ड देखाया । शसा कारणस मे कटताः [क- जकष्मात्‌ 
उवा छ। इत्याद । इस ट्य इस चूदेमे एता वट होनेकामी अवदयही कोई 


रण हाना । एक क्षणभर्‌ चिता करके संन्यासीने कटाः-धनकरा वटदी इमे 
लारण समद पदता है ! अ्योकति.- 


{5०} टिनोपदेथ- [ नित्म- 
अन्यञख- 
ष्मभा- 


न स्रीणामभियः कश्चिल्ियो वापि न विद्ते । 
गादस्तरणमिवारण्ये भाभरयन्ति नवंनवम्‌ ॥ १२६ ॥ 
ख्सती छ्चियेक्ञ न कोड प्यारा है ओरन कोर कुया है मसे गाप न 
न २ घरात ग्वोजतीरहै, ए्संही अप्तनी निय नये २ पस्पकफो चाहती ह॥१२३ 
सपरं च- 

ध्नैर मी-- 
भियो दि चपला नित्यं दूवानामपि विश्रुलम्‌ । 
नाध्रार्प रध्िता भ्रपातनराः कुवभागनः॥ १२४) 
दपनादगाम मी प्रमि ? फि--न्चिध निलय नकट रहनी ₹] गिम उनः 


ञ्छ्न तजी व मनुष्य सुना भामीटे॥ १२४॥ 


धरनकरम्भममा नार नताद्ारसमः पुमान । 

४1 टः शः ६ 
नस्मादघ्रृनं च वहि च नक्र स्थापयेद्‌ बुधः ॥ ५२८५ ॥ 
य व्रटेरी सनानन्री रे सोर गरम स्वाग्फरी ममानपुम्प रे, ए काम 


2दनिको पिन णक नगद नटी रक्वै॥ १२९॥ 
टता न [वनान्त न दा्ण्य न नासन) 


प्राधनामाव पवक मनीन्वे कारणं थ्िमाः॥ १२६ 
न्‌ टर, न [तनात्‌ लान न सन्त्र) प मव दात मनात -ज्णृ 
यच्छ एक प्राननाच सरार चरी सनीवनका कामण ॥०२८१॥ 
अपिच 
+ 
पिना ग्रति चामर भनी गक्रलि मौवने। 

पुचच् स्थाविर भावरनमस्री म्वानव्यमद्ानि ॥ १२५ 
कन्म पिन्नग्दः कग्दः ६. सन्य पति बल्य ख्या नवद 
॥ यर नली १६५०६; 


= 
क~ स्ह तम" सम्वत ग्न 


मात्रा स्वश्वा दृदिचावाः न विविक्छामनो चक्रतु | 
नटवानिन्धियप्नाप्य विदटमिमपि ककति 172८ ॥ 


_ कयसिप्रद १.1 भाषाटीकासमेत । (६१) 


माता, बहिन, या बेटके साथी बहुत देरतक एकान्तम न वेठे, ये स्वान्‌ 
न्दरं वडीही मयकर दे. जञानाकोभी पापम खच ठते ह ॥ १२८ ॥ 

एकदा सा लीलावती रत्नावलीकिरणकवुरे पयङ्क तन 
गिक्पुत्रेण सह विश्रम्भालपिः उखासीना तमलश्षितोपस्थि- 

{ पतिमवलोक्य सहसोत्थाय केशेष्वाकृष्य गाटमालिङ्खच 

पम्बितवती । तेनाबसरेण जारश्च पलायितः । उक्तं च 

एक दिन वह्‌ सीकावती विविध मणिर्नकी प्रभासे रगे इंए पट्णक्र ऊपर 

स वनियिके पुत्रके साथ परम सुखसे वेव्कर प्रेमप्रीतिकी वातं कर रही थी कि, 

(तनेमेटी विना जाने वहां अपने पतिको आता हआ देखकर टीटावतां सहस 

ठी ओर पतिवे वार पकड चकर म्छभातिसे छिपटाय उसको चूमलिया ॥ 

[ह सजवसर पाय उसका उपपति ( यार ) भाग गया । कहामीरै कि,- 

उशना वद्‌ यच्छसे य वद्‌ बरहुस्पातः 
स्वभावनेव तच्छा खीञुद्धां सभतिष्ठितम्‌ ॥ १२९ ॥ 
टक जिन शाघ्नोको जानते र, अर चरहस्पतिजी जिन वेदो्ो जानते रह 

{'वभावसे री वे सव शार छियाकी बुद्धिम चिक रहते है ॥ १२९ ॥ 

% तद्‌एटलङ्नमवलाक्य समपकातना बट्न्याचन्तयत्‌- अक 
प्मादियमेनसुपगढवती' इति 1 ततस्तया ऊद्टिन्या तत्कारणं 
नार्‌ पारज्ञाय सा ठलावता गततन दणण्डता । जताऽह्‌ व्रवी- 
मि.अकस्मादयुवती उद्धमः इत्यादि । मूषिकबलोपस्तम्मेन 

८ केनापि कारणनाच्र भावितव्यम्‌ । क्षणं विचित्य परिवाजक्े- 
नोक्तम्‌- कारणं चाव धनवाहुल्यमेव भतिभाति 1 यतः 

इस ीटावर्ताकि निकट टी एक कुटनी थी, वह इस घछलीको शस ॒प्रकारसे 
टिपटती व्िपटती देख विचारती हई,-'इ्सने जो एकार्की अपने वृद्ध पातको 
एसा जट्ङ्गने किया सकरा कारण क्या है £" पीछे जव उसन जानटिय। कि - 

„. खटवत्तान अपन मित्र ( यार , को छिपानेके भ्येही एसा किया हं तव उस कुट- 

नान खटावताका गुत्तस दण्ड दिटाया | इ्सी कारणस मे कहता कि- अकस्मात्‌ 
उवा छा इत्यादे । इस य्य इस चेमे एसा वट ॒होनेकामी अवदृयदीं कोह 


रण हगा । एकत क्षणभर्‌ चिता करके सन्यासीने कटा,-परनका वटी इत 
। जगण स्तम पडता है ! ज्वोकि.- 


न 


५ 


अन = ऋ 
[न 


६६२) दितो पटर [ त्विदम 


धनवान्वलर्बोष्छोके सवः सभरत सर्वदा 1 
भुत्वं धनमृल हि राक्ञामप्युपजायते ॥ १३० ॥ 
उनवान्‌. सव जगह, सव समय, संसारे वलवान्‌ ई, कारण कि, राः 
छान्त ता प्रभृताक्ता मूड धनही होतार 1 १३० ॥ 
तनः खनित्रमादाय तेन परिघ्ाजकरेन पिवरं खानित्वा चि 
संचितं मम धनं गरृहीतम्‌। ततःप्रभ्रति निजशाकतिदीनः स्यं 
नसादरितः स्वादारमप्यत्पाद्रथितुमक्नमः सत्रासं म॑देम 
सपस्षर्डाकर्णेनावटो कितः । ' तनस्नेनोक्तम्‌- 
पि उम मन्पामीने वम्पीटे दमार निटको गने कर्‌ मसा व्ररन आन 
श्् [तया श्रमजा ममम्न धन्‌ प्रण करग्रया श्म उपरान्त दिन ६१ प 1 
रपय वट टन टमा, मनम॑ वट जीर उन्साह नहीं रद्य, यरा किर भ 
ना खादागा टकदर कम्नेम सप्तम दथा रये हुम अस्यामि णक द्रिन भ्म 
द ते २ जालाथा कि, नृद्ाद्णने मृदकोदेवपाया' | तय वः नो, - 
° धनेन वदटवान्सर्वां धनाद्रवति पंडितः । 
पर्यने मूपिक्तः पापं ग्वनानिममनां गलनम्‌ ॥ 937? ॥ 
वनतो स्वको वटवान्‌ दात, वनद टी व्रतान्‌ त लनाः, 


द मून चेका देना क्रिः यर यवना ताति ममान [दनि 
लात | १६१ ॥ 
ज 
‡त््व- 
<<. 
५ 94 {~ 
५ 2 ~ ~ ङष्म्मात्प्‌ त 
सथन नु विद(नम्य पुरः न्पमध्रमः] 
[9 ५ ५ 
{च्याः यता तनयान ताप्म कमार यथा। 1 
४ ७६ # 1 क र 8 ष 
चन्दन नानानति स्य दद्व पनमा न्यम्‌ दिय रण्‌ च ता 
क 241२ ॥ 
पम्च- 
4 
~ र 1; ग्र र 
ग्म्य (म्निस्य चानि यम्पावान्नयस्य वनप्रः। 
कु क ह (न्न 9२ ज 14 > ध्र +> ] ४ ५4)" 
ब 94 | ~41* ७4 भ्र # ^ 28. ¶ [ह । 


प्तथारसृग्रह १. 1 साबष्टीक्यसमेत । ( ६३) 


जिसके पास घन है उसकेटी भित्र रै, जिस्तके पास धन है उसकेदी चन्धु 
ध्र है, जिसके पास धन ह वरी संतारे पुरुप है ओर जिसके पाक्त धन दै 
ही पडत दै ॥ १३६ ॥ 
एन्यख- 
गोरभा.- 
अपुत्रस्य गृह श्यं सन्मिच्रर हितस्य च । 
सूखेस्य च दिशः शुन्याः खवद्युन्या दरिद्रता ॥१२द॥ 
जा पुत्रस राहत €) अरर सत्यासत्रस राहत ह उसका घर सूना द । मूखका ॥- 
तव दिका सूनी दै, ओर द्रद्रताको सवरी कुछ सूना हे ( जो दरिद्र है उसको 
सवी बु सना रै ) \\ १६४ \\ 
अपर च- 
सौरमी,- 
दारिद्रचात्मरणाद्प्पि दारिद्रयमवरं स्मृतम्‌ । 
अल्पङ्करन मरणं दारिच्मतिदुस्खहम्‌ ॥ १२३५॥ 
` दारदरताकी जपेश्षा ( वनि्वत्‌ ) मणेका डश मला है, क्योकि मसनेमे योडा- 
सा छश टै, परन्तु दारदतामे अति दुस्पद छे द ॥ १३९ ॥ 
तानीन्दरियाण्यदिकूलानि तदेव नाम 
सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव 1 
अर्थोष्मणा विरहितः पुरूषः स एब 
त्वन्यः क्षणन भवतीति विचिचमेतत्‌ ॥ १३६1) 
वेयं धिना व्याङ्कुल हृ श्रेयो ह, वही नाम है, वही न रस्कनेवाटी बुद्धि 
; हे, वही वचन ह, परन्तु घनकी गरमारते रहित बही पुर क्षणभरमे जौरका 
~ सौर दोजाता दे, यदी विचित्र रे ॥ १६६ ॥' 
एलत्सदमाकण्य मयालोवितम्‌-'ममात्रावस्थानमयुक्तमि- 
दानीम्‌ । यचान्यस्मा एतहृत्तान्तकथनं तदप्यजुचितम्‌ । यतः 
यह्‌ सव वचन सुनकर मन ठचारा 1क,-सव आाघक स सानम गरा 
„| स्ट्ना लीक नदीं 1 सौर यट इत्तान्त किसी जरसे भी कहना उचित्त नदीं । 


(६४) हितोपदेश- [ मिरतामे 


अथनागं मनस्तापं गहे दुश्चरितानि च! 
वचनं चापमानं च मतिमान्न भकाशमेव्‌ ॥ १३७ 
धनक्ता नाञ्च मनका संताप घरे सोदे चरित सगाई सौर मा 
हाने इनका मानेमान्‌ प्रकार न क ॥ १३७ | 
अपि च~ 
खोेरभी.- 
आगरुवित्तं गृदच्छद्रं मन्वरमेधनमषजम्‌ 1 
पो दानापमानं च नव गोप्यानि यत्नतः ॥ १३८ 
पनी उमर. भन. भरफे दूषण, जपति, मैशुन. सतार, प, द 
शपमान य नो यनमरिति विनि नाधि ॥ १३६८॥ 
नधा चाक्तम्‌- 
रमा क मि ~ 
अन्यन्तविसुणे द व्यर्थं ग्रहन च पीर । 
मनस्विना दराण्द्रिस्य वनादन्यल्छुनः सुम ॥ १३५ 
रिम्ने विव्रनः चल्टन्त प्रमु हतार, उमा यनन लीग पौण र 
जनाद | उन मनी दनिद्रीफा वनरा जाने निवाय नौर कृ ग 


मन्दी निय कनं चछ्ापण्यं ननु गन्ति । 
अपि निकापमा्यानि नानन्दो यानि शीननामं [१५०॥ 





१ ध 2 ~ 1 
->^---- ष न ~ > 4 
द दरम 2 7 4 {1 ~ ~+ ~ { ‡;¶. 
॥ [1 ५ १, 
~ = ~ ४ ॥ ^~ 
~= =-= ₹ ~~ अ ~ ॥ 
~" रन्त टः 73 = ~: 77 { ^ ॥ 
क्क भ 
क्च ~~ 
क्च 
॥ 8 [ 
र्ण + 


[4 [1 


नु "बुगन दकम्मद द तना नु मनृग्तिनः | 
6 9 [+ क इष गता 4 \ 
ग~ 3; द्र 3 प्र [1 = {<न सत्न ननन | | 4 पर ॥ ॥ 


कथासप्रर १. ] भाषाटीकासमेत । (६५) 


फलके गुच्छोकी समान बुद्धिमान दो इृत्तिया रोती दै, या तो स्वके 
शिरपर स्थित रहै, या वनमेही सुरक्षा जाय } १४१ }) 
` यच्ाश्चैव याच्जया जीवनं तदतीव गर्हितम्‌ ।! यतः- 
जीर जो इसी स्थानमे सिक्ता करके जीवन विताया जाय तो यह्‌ मी अयन्त 
नीच कायै है | कारण- 
वरं विधवहीनेन भाणेः संतर्पितोऽनलः। 
नोप्चारपरिश्रष्टः कृपणः प्रातो जनः ॥ १४२ ॥ 
धनीन होतेते प्राणोको सिके सम्पण करदिया जाय वह्‌ अच्छा, परन्तु 
यद्दय कृपणतते प्राना करना सङा नही ॥ १४२ ॥ 
(त्य 
(रिभा.~ 
दारिद्रयाद्रियसेति हीपरिगवः सखात्परिश्रश्यते । 
निस्छत्वः परिभूयते परिभ्यवान्चिर्दैद्‌मापद्यते । 
निर्विण्णः शुचपेत्ति श्तदूनिहते बुद्धया परित्यज्यते 
निडद्धिः क्षयसेत्यह निधनता सबयद्एमास्यदम्‌ ९८४३ 
दाश््ता होनेसे मनम टाज होतीहे, ओर सजको प्राप्त इञा मनुष्य वर्स छट 
ता हे, ओर नित्ैकका पमान होता है, अपमान होनेसे मनमे धिह्षार उत्पन्न 
ता हे, ओर धिक्ते हृदयम शोकका उदय होता हे, शोकार्त॒॑होनेसे बुद्धि 


च 
ठट 


ट जाती हे, बुद्धिखोप दानेसे मरण दत्ता है, हा ! एक निधेनताही सत 
द्पत्तयाका स्यान ६1 १४२ ॥) 
क्वचि 
ओरभी- 
व्र मान साय न च दचन्धक्तं यदृतं 
वर छ्त्य पुसा न च पर कलनच्ायिगसनम्‌ | 
चर नराणत्यागो न च प्रिङनदाक्येष्वाभिरुचि- 
वरं भिक्षाशित्वं न च परधनास्वाद्नख्खम्‌ ॥ १४९ ॥ 


सगर्भा. 


४. 


(६६ टितोपदेश- [ प्िरठाम- 


[3 


[मेन्या वचन कनस वचन न कटनाही प्रष्ठ है. परप्तीगमन कमनेते नपु 
दोना अन्छा दै. दके वचनकरा विशरास करनेङौ अपेक्षा प्राण छोर देनाभौ भः 
दे. पराये धनप सुखभोग कनेक अयेश्चा ( ननिसवन ) भिन्ना कखः गाः 
त्रष्दे॥ ?९९॥ 

चर शृन्याशालानच खट वरो इषएरनषमो 
चर वेश्या पत्नी न पुनरपिनीता कुटवधुः 
चर्‌ वासोऽरण्ये न पुनएविकब्र्ाधिपपुरे 
चर प्रणत्म्रामो न पुनरधमानासपगमः)} २९५ ॥ 


दषम श्र नप, नरन्‌ गनी गोट प्रत, सोरे चरिविपाटी स्वति ने 
ग रे, पिनाग्गल्न गजाक राव्य रलनम वनेम स्ट्ना भन्दै, 
ङा मनागम सग्नय मग्ना जनसह] १४९ ॥ 

पिच 

मा+~ 


सवव मानमान्य तमाः त्वव नमा जोव द्यावण्यम्‌ | 
हिहग्कथतर दुन मुणशानमप्यधिना हगनि।॥ १५६ ॥' 
पग सदा उन्न नम्यृणे मान्न, चदन चनानि, तम जनस्य 


दन्न न्य मनमानी का स्त तव्लम्म्प्‌ कथा प्रवाल स्व्यं प्रन 


५ भ । 


षणः > 
ध च्म्टना | १४९४ 


स्‌ 


५ 
---* 


वमरधयर ` नन्दय प0िण्डनान्मार्न पेववर्णपि। 
रप निनाय वन्य } मनः 


९५ 
,* ~~ 
2) 
| र 


नः 


~-- 


1, 


+^ 


कधासम्रह १. |] भाषाटीकासमेत । ( ६७ ) 


सेगे चिरमवासी परान्रभोजी परावसथशायी । 
यस्लीवति तन्मरणं यन्मरणं सोऽस्य विश्रामः ॥ १८८॥ ` 
सौर भी-सदा रोगमोग करनेवाला, सदा परदेशे रहनेवारा, पराये अनका 
खानेवाला, प्रये स्थानमे शयन करनेवाडा एेसा जीता हंञा मृतकतुल्य है, ओर 
इसका मरण दह्येना यही विश्रामका कारण है॥ १४८ ॥' 
इत्यालोच्यापि लोभात्पुनरपि तदीयान्न अहीतं म्रहमकर- 
वम्‌ ! तथा चोक्तस्‌- 
मरने यह्‌ सव विचारकरभी फिर ठोभमे पडके उसके उस भिक्षापत्रमे खव 
हए अनको म्रहण करनेको इच्छा की ] इस प्रकार कहामी है कि-- 
लोयेन बुद्धिश्चलति खोभो जनयते तृषाम्‌ । 
दृषार्तो इःखमाप्नोति परवेद च मानवः ॥ १९९ ॥ 
लोभे बुद्धि चायमान होती है, खोभही तृष्णाका उत्पन करतादै ओर 
तृष्णाजा करनेवाखा मनुप्य सेसार ओर परछोक दोनोमे दुःख पाता है ॥१४९॥ 
ततोऽहं सरन्दमन्दसुपसपस्तेन वीणाकर्णेन जर्जरदंशख- 
ण्डेन ताडितश्चाचिन्तयम्‌-- 
सके उपरान्त वीणाकणने उस पुराने वासके टुकडेसे सुक्च मद्‌ २ चरते 
दए माय तव मेने विचारा. 
धनट्व्धो द्खतष्टोऽनियतात्माऽजितेन्द्ियः। 
सवां एवापदस्तस्य यस्य वृष्टं न यानसम्‌॥ ९५० ॥ 
धनक्त लोमीरो, यसन्तोपीको, स्थिर मनवाटेको, अजितेन्दरियको अथौत्‌ 
जेसका मन सुष्ट नहीं उसको सव भापत्तिया टोती ई ॥ १५० ॥ 
लतधाच 
फहाभी ह कि 
सवाः संपत्तयस्तस्य सन्तुष्ट यस्य मानसम्‌ ! 
 उपानदृट॒पाद्स्य नु चमौवृतेव भृः ॥ १५१ ॥ 
निस्त हदय सदाटी सन्तोपते प्रमे दे उसको समस्त सम्पत्ति प्रात ई 
लसत पावमे तिये द उसको सवी स्थान चमेमय है ॥ १९१ ॥ 


(६८ ) हितोपदेश- [ मिकटम- 


संतोषामतनृप्तानां यत्सुखं शान्तचेतसाम्‌ । 
करुलस्तद्धनलदुल्धानाभितन्नेतश्च धावताम्‌ ॥ १५२ ॥ 
जो सुख सतापरूप अमृतपान करनेते वृ मोर्‌ शन्ताच पुर्रै. 
नु इर उपरर दाडते ह्र्‌ धनफ़ खाभियाका का ६२॥ १५२९॥ 
क्व 
सीरमी,- 
तनाधातं शरनं तन तेन स्वमनुषिनम्‌ | 
नागः पृष्रनः नदस्य चेसस्मब्रलटम्चिनम्‌ ॥ १५२ 
= उन्नय पटा, उमनलं युना मौर उदाने सनद पिया, मिनन्‌ भटर 


प र्द निगदा आधव न्नपि | १५६ ॥ 


१ न क न भन की 

सन वनन्ग्द्राग्मदष्रावग्हद्पश्रम 1 

अनुनयवचनं धन्य क्रम्य जवनम्‌ ॥ १५८ ॥ 
। [ल्ल न्तन य दोस्ताना विष्लद पसि कषा ना 
दुगा वचन न्न न्ट, पन्य जेतन 5 47॥ 14४॥ 


कथास्रह १. ] भाषाटीकासमेत 1 ( ६९ 


उत्तष्व-- 
कवहामी टे कि; 
दते धमो भूतदया कि खौख्यमरोगिता जगति जन्तोः । 
कः खेदः सद्धावः कि पाण्डित्यं परिच्छेदः ॥ १५६ ॥ 
धर्म व्या ६ ९, स प्राणियोपर दया । सुख क्या दै % रोगरहित दोना । स्नेह 
क्या है 2, कपटतारहित ! पडता क्या है ९ हिताहितको विचार ॥ १९६ ॥ 
तथा = 
जरम देवा,- 
परिच्छेदो दि पाण्डित्यं यदापन्ना विप्त्तयः। 
अपरिच्छेदकतैणां विपदः स्यु; पदेपदे † ९५५९७ 1 
जव मिपात्ते निकट आई तव विचारही पाडित्य है, अविचार करनेवारोको 
पग २ पर विपत्ति घरती र! १५७ 1 | 
त्यजेदेकं इलस्याथे मामस्यार्थे कुलं त्यजेत्‌ । 
ग्रामं जनपदस्यार्थे स्वात्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
एकको छोडकर कुकी र्ना करे, गोवके च्य दुख्को छोड दे, दे शके 
सभं गोवक्ता तज दे भौर जपने चि प्ृथ्वीकोभी त्याग देना चादि ॥ १९८] 
अपर च- 
सोरमी,-- 
पानीय वा निरायासं स्वादत्रं वाऽऽमेयात्तरम्‌। 
विचायं खट्‌ पश्यामि ततषुखं यच निव्रतिः ॥ १५९ ॥' 
अनायास ( विना विपत्तिके ) जो केवर जलभी मिखजाय सौर स्वादयुक्त 
भोजनम अनेक प्रकास्केरोग हों तो विचार करके दो्नोको देखे ओर 
उसकोरी ठे कि, जिससे मने शन्ति हो ॥ १९९ ॥' 
इत्यालोच्याहं निजेनवनमागतः । यतः- 
, भै यदी स्व विचार कर्‌ इस निर्जन वनमे आया ह| क्योफि,- 
वरं वनं व्याघ्रगजेन्द्रसेवितं 
टमालयं पक्तफलाम्बुभोजनम्‌ । 


(७० ) दिनोप्देश- [ नित 


तृणानि शय्या परिधानवल्शलं 
बन्धुमध्ये धनहीनजीवनम्‌ । १६० ॥ 

न्यत्र जीर {िच्स सेवित वन श्रे है, वृन्ताका स्यान्न है,परे फणा 
गैर जन्टका णन करना मखा है. तिनरोक्ी सेज अन्हे, नक्ष ला 
छक उनन ट, परन्तु वन्ुभोक्ते वाचने धनदीनका यीवन श्रे नरी | १६० 

तनोऽस्मन्पुम्योदमादनन मनणाह म्नरालत्पानुगदानः 
अध्रनाच पुण्यपरपरयां भवदटाश्यःस्तमप्य ममे मातः) जनः 

ल्मॐ उपगन्तन हमार नद भाग्ये हसतन् न सारपर स्तर रके गाव 

{2121 समय णि मर्‌ साग, उर समाप 
न्म नापि प्तम््णद्र समाय साप जाल्म पाला क्ण 
संसागलिववृध्वस्म द्र णन्‌ ग्सवद्रल्टर। 
कतव्याप्रनग्माग्यादः संगमः सुजनैः प्रद ॥ १६१॥ 


"य गन्‌ 


४ 4 


४ 
स्वाद (व्‌ दर्ता कट ह क्लयरय्‌ अनुनसणक ग्यर्‌ 
८ 9 
न्न सथन ठण्लः | {६२८॥ 
उग्परश्- 
0 [न 
2 


कथासंप्रह १. ] "भाषाटीकासमेत । (७१) 


॥ गं ^~ च कवं [*8 ९4 (न~ 
समान चपर है, जीवन क्षगोंकी समान है, जां वुघद्धि स्वगेके किवाडके 


मूसकको उघाडनेवासा धमे तह करता, बह वुद्धाघस्थाको प्रात हो पश्वात्तापयुक्त - 


` शोककी अग्निस मस्म किया जाता] १६३ 1 
युष्वाभिरतिसंचयः छतः । तस्यायं दोषः । श्ण- 
अपने जो वह्त॒धघन इकट्ा किया था, उसप्ेदी यह्‌ इतेना अनिष्ट 
आ है । सुनो,-- 
उपाजितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्षणम्‌ । 
तडागोदरसंस्थानां परीवाह इवाम्भसाम्‌ ॥ १६४ ॥ 
सचय किये इए घनका त्याग ही रष्घण है ८ अर्थात्‌ कातरताको दरकरं 
पुपात्रो्मो घन वाटदे), जैसे तारावक्रे भीतर रहनेवाछे पानीका नर हे 
भथात्‌ जवतक उस नर्ते ओर देतेमे पानी न जायगा तबतक खतम 
धान्य केसे उत्पन्न होगा; जो धन दिया जायगा तमी तो पुण्यका फर 
प्राप्त होगा ॥ १६४ ॥ 
उत्यचख- 
जओरमी,- 
यद्घोधः क्षितौ वित्तं निचखान सितपचः । 
ध तदधोनिलयं गन्तं चक्रे पन्थानमग्रतः ॥ १६५ ॥ 
जा घन खोमीने पृष्वीके अव्यन्त नीचे गाड है (माना ) उसने नीचभ 
( नरके } जानेके च्य प्रथमहीते अपना मागै साफ़ कर र्ता है ॥ १६५ ॥ 
(90 
अरमा 
नजस्राख्य नरून्धानो यो धनाजनमिच्छनि ! 
पराथभारवाहाव छकशस्येव हि भाजनम्‌ ॥ १६६ ॥ 
अपन सुवक्ष कता इमा जो धन इकद्य करना चाहता है, वह्‌ पराये अ 
वाक्ञा ठान्क्ण समान ह शरीका पात्रहै॥ १ ६६॥ 
अपर च- 
रमी कहा कि;- 


11 


(७२) दितोपदेश- [ पिरयम 


दानोप्मोगहीनेन धनेन धनिनो यदि । 
प्ृ्वीयवातनिखातेन धनेन धनिनो वयम्‌ ॥ १६७ ॥ 
न जनत उष्मण ह, त (जक्तस दात $ शत्र धनस्‌ गाः{ खणु * 
कटय जोय, तव्र तो इत दू्वीक नानि कहो ननन्द, ओर्‌ ठम 7 


न चेद 


मल्नमा वना ह ॥ १९७ ॥ 


द्ानभागविरीनार्न दिवसा सान्ति मस्यन। 
स कमकाग्भम्मय शसन्रपि न जीवति १६८) 
न्‌ ~त भागम पिन ह्यवि जिन दिननीत्तत जाव ह ह ट; 
मा समनन्वान दतादता नी मृनकदौ रं ॥ १६८ ॥ 
श्रनन कियन्ति नानि 
चलन क्रि यथ्चर्पिन्र चाकन 
नन क्िमे(नचयधम्रमाचश्त 
क्िमान्ननाया न लिनन्टिमरा भतन ॥ ०६५ 


कथासम्रह ९. | साषाटीकासखमेत। (७३) 


अत्यच्च- 
सोर भी- 
दानं भो नाश्पस्तिखो यतयो सदान्त वित्तस्य । 
- योन ददाति नखुक्ते तस्य तृतीया गातभवाति १७ 
घतद्धी तान गति रह-दान, मोगष नार, जान दानदताह्‌, न जपन्‌ अप 
भोगतारै, उसके धनकौ तीसरी गत्ति (नाश ) हाता ह ॥ १७२९ ॥ 
दानं भियवाक्सहितं त्ानलगवं प्षमाान्वतं शयम्‌ । 
वित्तं त्यागनियुक्तं दकससेतव्दत॒ष्टयं लोके ॥ १७२ ॥ 
परिय वचनसहित दान, गवैरहित ज्ञान, क्षमायुक्त गूणताःदानमे ख्गाहुजा धत, 
{पह चार ससासे दुरुम हे ॥ १७३॥ | 
उक्तच . . 
ल्हामार क; 
कर्तव्यः संचयो नित्यं कतव्यो नातिस्तंचयः। 
पश्य संचयश्पीलोऽसौ धङषा जम्डर्े हतः ॥ ९७४ 1" 
इकह्ा नित्य करना उचित्त ६ै, पस्तु सतिसचय करना कव्य नही, देखो 
तिसचय करतेवाटा यह ( एक ) श्गाङ घलुपसे मारागथा ] १७४ ॥ 
तावाहतु "कथमेतत्‌? । मन्थरः कथयत्ति- 
उन दोर्नि प्रा, -यह्‌ केसे £ ` मन्थर कहताहै,-- 
कृथा ई 
'सीत्कस्याणक्टकवास्तव्ये मैरदो नाम व्याधः। सं 
कदा सांसलट्टव्धो धडसदाय एगमन्विप्यमाणो विन््यारदीं 
1तवान्‌\ ततस्तेन व्यापा दितं ्रगमादाय गच्छता घोराकतिः 
शकूर दष्टः । ततस्तन व्याधेन सुग भूमो निणाय शूकरः शरे 
गाहतः 1 शक्रेणापि घनघोारगजनं छूत्वा स व्याधो सप्कदेशे 
तः खादेन्नदरम इद भूमो निपपात । यतः-- 
कत्याणकटक नामक स्थानम भरवनामक एक व्याव था. वह्‌ एक्‌ दिन मास्त 
प्रात कनेक ठय धनुष रकर शूगको दृटने विध्याचल्के वने गया । वहापर 
उत्तमे एकः शग मारा । उस मृगका ठेजाते इए उसने एक भयक्षराकार शकर 


(८४) दितोपदेश- [ मिविम 


ठन्न | तियक् पीट वह ( व्यधा) रगा भूमिषर्‌ रा वाण्मे उल मुभ 
तुखरनमो ( मरने पहन ` मयर सनान गर्न करने - 


(२) व क ("+ € य = १ “ 
यदा (्=वक्र मुत्क्ठ्ड .स-उकाज िदाणा कगादय [क [ ततता पत्रा 
ी पृ 


=) 
# 
2 
2 


जटमाप्रेविषं शन्ते श्रुढजाधिः पननं गिरः । 

क = कन ® करम क र यतमे 

1नामदतचं का चदासाः दा भाण सरयु त्‌ ।॥ †७५५ | 
=न्, से, गिति, जन्त, गा, पाता, पटादणरम नरना, एनम [मौ 


ध 7. 1 (1 

सथ नमाः पाटान्पटनन मपेठिपि मनः । अधनः 
दाध्ररातरौ नाम नम्रः पारथमत्रापाराता नानपरनाःमगः 
वन्पयददगनपय्यन्‌ । आानन्नमरन-- सरा नाग्यमश मन्ध 


= 


गय २ रप्र य । 7477 


कथासम्रह १. ] भाषाटीकासमेत । (७५) 


ततः भ्रथमद्वथक्षायाभिद्‌ः निःस्वाद्‌ कोोदण्डाटनालन्न स्ायु- 
त्धनं खादामि ` इत्युक्त्वा तथा छते सति छिन्न स्वायुबन्धने 

तसत्पतितिनः धल्षा हदि निचितः स दीधरावः पश्वत्व 
तः ।! अतोऽहं अवीभि- “ कतव्यः संचयो नित्यम्‌ ` इत्या- 
द्‌ । तथा च~ 

सत धरुषक सअग्रभामेम जा तातक्षा डरा स्ना हंजा ह यह वर्हुत स्वादयुक्त 
१ह्‌( हता मभा पहा ूखक्ां न्वारस इसक्राह्य भक्षण करू यह्‌ कहकर वह्‌ 
गसं खानक्तो गया परन्तु उस घनुषका डरा जसहा उस्न काटा कि वसह 
नुप अम्रभागम सातजारसं उछटकर उसका ममेस्धारप वघगया [कं {जस्स 
टत दोवरावं खगास्न प्राणत्याग 1केया, इसा ख्य॒ प कहता 1. नतय 
चय करना पर अवक न कर्‌ | कटामा ह क,- 
` यददाति यदश्नाति तदेव धनिनो धनम्‌ । 

अन्ये म्रतस्य ऋीडन्ति दररिरपि धनैरपि ॥ १७८ ॥ 
जोदेतादहै रजो खाता ह, वही धनीका धन है, मरे हृएके षन ओर 


[शष सक 


रीका देकर सर दृसरं काग खर करते ह + ॥ १७८॥ 
ए्ठ॒ ! पद्यमदानामातत्छन्तापकणनन ॥ 
समय यह सव॒ गई वातके वणन करनसे क्या है १ । 
पत *- 
जिससे कि 
नान्राप्यमाभवाञ्छान्त नष्ट नच्डछान्त शोचतम्‌ । 
अआापत्स्वाप न सुयान्त नराः पाण्डतयद्धयः ॥ ९७९ ॥ 
त्र वुदवाट जन ६ पाडत ) नमेल्ने योग्य वस्तुक इच्छा नही करते 
र नषटका सोच नरी करते, जापत्तियोमेभी व्याङ्कढ नहा हात ॥ १५७९ ॥ 
तत्सख ! सवदा त्वथ सोत्साहेन भादतव्यम्‌ । यतः 
श्त कारण हं सखे ! कायम सदा ही उत्साहा रहा । क्यो कि.- 


““यददानि विदिष्ठि्यो वचाग्नासि दिने दिने । तत्ते वित्तमट मन्ये मेम कस्यापि 
रस्यं चत्‌ जाधन ठत ऋष्टीको देते ओरसो तुम दिन प्रति दिन 
सए उसा धनको य दुम्तरा जानता, जर वाकी तो पराये न्नवि इका करते हयो + 


॥ 


{७९ ) ह्तोपदेश- धीः 


शासाण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्ख 

यस्तु च्ियावान्पुरूषः सख विद्धान्‌ । 

सुचिन्तितं चोषधमातुराणां 

न नाममतरिण करोत्यरोगम्‌ ॥ १८० ॥ 
ठ्न श्लोका जानरफरमी [दान्‌ नही दोता, जो ति फियावान्‌ ए 
न्दा विद्रान्‌ है, यदि निपमसे सान नहीं फियाजयि चो षा र्ट गुहि 
म तयक कलङ नाननदी गेग भागताषे१॥ १८० ॥ 


4 


= 


१ 


सत्यलच- 

०3 
न म्यन्णमष्यन्यधणापभीसेः 
गति विनानविप्रिर्गुणं टि 1 
-न्यम्म दि हग्नतद्रिथनाऽपि 

प्रठुगजगरन्यधरमिह प्रदरपः ॥ ५८१॥ 


> कथासंप्रह १, ] भाषाटीकासमेत । (७७ ) 


् व ९ मा 
सुखे समय सुखका सेवन करे जर दुःखके समय दुःखका सेवन करे क्य 
7, यह सुख दुःख चाककषी समान धूमा कसते हे ॥ १८३॥ 


मर्यञ्-- 
#ैभी- ॥ 
पहि उत्साहसपन्रमदीधसूचं 
4 क्रयावाधन्ञं व्यसनेष्वसक्तम्‌ । 
दर तज्ञ दटसाद्ृद्‌ च 


लक्ष्मीः स्वयं याति निवासहेतोः ॥ ८४ ॥ 
उत्साहसम्पन कारय करन आस्स्यर्हित, कायक वाघक्रा जाननंबसा 


रता व्पसनमे वरा नहां हानवाठा, शूर, कृतज्ञ, मित्रता द्ठ एकि शह 
मा स्य निवास करनेको जाती है ॥ १८४ ॥ 

वंश्षतश्च- 

वेरेषसेमी- 


विनाप्यथदारः स्डशात कडुस्मनों नातपद्‌ 

समायुक्ताऽप्यध्‌ः पार्‌मवपड्‌ याति दपणः ॥ 

स्वभावाड्द्भुतों सुणसछदयाखातिावेपुलं 

भ्रात सहासश्वा घतकर्नकमालोऽपि लभत ॥१८॥ 
अर्‌ धनन हानप्र भी पूजित सोर उननतिको प्राप्त होता ह, अर उनुड= 
रानपरमा छृपण घृणित होता हे । कुत्ता यदि वणका हारभी गमे पह 
ताना (लहकः स्वमावो्पन राणोसे वहेह प्रवो वह्‌ क्या कभी पा सक्ता 
॥ १८५ ॥ 


धनदाएनात ह्‌ मदा मद गताव्‌भदो वषाद्‌स्‌पयामि { 
करानह्‌तक्ल्ट्च्छसमाः पात्यपतल्पाता सरुष्याणाम्‌ ॥ ९ ८६ ॥ 
म धनवान्‌ हूःयो गवे ओर्‌ मँ घनररित ह ०। विपादको मी क्यो प्रत्त 
? क्योकि गेदकी समान मुप्याक हावमे धन कमी आता रै कमी जाता 
। १<८६॥ 

परं च~ 

रामी- 


(७८) दितोपदेश- [ भिति 


अभ्रच्छाया खलग्ीत्तिनेवसस्यानि मोषितः। 
किचित्कालोपभोग्यानि योवनानि धनानि १८ 
वादल्की छवा, दुका प्रेम, नये धान्य, लिया. गुना सवस्था सोर नन 
उस्ुद थोडे काठ भोगनेके योग्य होती हं ॥ १८७॥ 
वृत्य नातिचेष्टेत सा हि धात्रैव निर्मिता । 
गभटत्पाततं जन्तां माठरः भखत्रतः स्तना ॥ ?८८ 
विका य अप्न्तचणान कर, नापि तद ( जीविका , ता त 


प्रा गभर वाह्र्‌ हनत मोताकर स्तना दन 


अन शुद्धीकरना दमाः श्ुक्ाश्च दरितीक्रनाः। 
ममृगल्ितिना मन मत त्रि धास्यति ॥१८९॥ 
{--तव्त दव लिव सात वति ह किति, तथा मदुर ( सोर ' विव ।॥ 


9 [ ~ ~ । 4 
= । 9 1 धा + 717 1. 4८5 ॥ 


कथासंमरह १, ] भाषाटीकासमेत । (७९ } 


तः- 
प्रण 
सर्र दू" हयामिषमाकाशे पक्षिसिः श्वापदसुवि । 
भक्ष्यते सिरे नक्रस्तथा सवेच्र वित्तवान्‌ ॥ १९२॥ 
जेसे आकाशम पक्षियोसे, पएध्वीपर व्याघ्रादि पुस, जर्मे नाकोसे 
पंस भक्षण कियाजाता रै, इसी मात्ति घनीभी सव जगह खाया जाता 
१ ॥ १९२॥ 
` रजतः खलिकादग्श्चेएरतः स्वजनाद्‌ मि । 
भयमथवतां नित्यं सस्योः भ्राणन्टरतासिव ॥ ९९३ ॥ 
राजा, जर, सधि, चोर ओर जपने वन्धुवान्धवोसेमी निलय घनवान्‌को 
पय रहता हे, जसे प्राणधारियोको सुद्युते ॥ १९ 
तथाहि- 
रख- 
जन्मानि शबहुले कि नु इःखमनः परम्‌ । 
इच्छासपयतो नास्ति यच्चेच्छा न निवर्तते ॥ १९४ ॥ 
| वहत हयुक्तं इष जन्मे सरे अधिक ओर्‌ क्या टु-ख होगा कि, इच्छा- 
7 दृार सम्पद्‌ नहीं पिरत र उप्त इन्छाकी निषृत्ति मी नहीं 
रोती ॥ १६९४ ॥ 
अन्यच श्रातः ! श्रृणु- 
९ साई! सोप्मी श्रवणकर,- 
धनं तावन्न सुलभं टष्धं कृच्छेण रक्ष्यते । 
लल्यनाश यथा मृत्युस्तस्मादेतच्र प्दिन्तयेत्‌ ॥ १९५ ॥ 
९२ ता घन सुरम्‌ नहं जार प्राप्त ।केया जा धन कार्नतासं रक्षा क्या 
नाता ६ जर्‌ प्रात स्त्य हए धनका नटा होना मूत्युके समान है, इसकारण 
पसक चिन्तान क्रे] १९९1 
तृष्णां चद्‌ पारेत्यज्य को दरिद्रः क इश्वरः । 
तस्या्रल्रससे ठत्तो दास्यं च शिरसि स्थितम्‌ ॥१\६॥ 


(८० ) दितोपदेश- [ निः 


इस्त ससारन नः गाका छोडकर कौन द्‌ 


9 + 


उसका फलाव दया ता दासपन रारपर स्यन्‌ + १९९॥ 


[= ग १. 


गरद्टद द वाञ्छत तता वान्ज्ा पततन) 
प्रात णक्ाथनः सोऽत्रा गता बाता नतत ॥ १९. 
व्म+यप्या इन्स्यक्ग्नादे, सादा ह्नयलनी सी जती, त~व 


+ ॥ १ 


श म गान् निण्चदहटा] १९७ 
छ चटना श्पालनाममय सराय क्यः नीमनाम्‌मः 


भ ^~ 


प दकया वाजाद्ग विद्य स्नान पमन 
तपर 1 | आरण) 


सयामर्णान्ताः प्रणयाः काषान्नन्श्रमभगगः। 
पणित्पागाध्य निःमेगा भवन्ति दविमदटा^मनाम्‌ 1" 


नर्त ८ 41 सि तृत तमा दनम्‌ नष तन द्धा १ [मा 
~ ^ ८ 

क. नः न न त्रा ४ 

नि श्वा न्वदतनवता वन-यःयमि मः 4 


[नाक [4 
न~" ^ । 7१ 


कयासंप्रह १. ] भाषाटीकासमेत । ८८१ ) 
` यह्‌ सुनकर रमुपतनकने कदा,-'मन्धर ! तुमरी धन्य हो ! हर एक प्रकार 
से सदाह तुम्हारा माश्रय छेना उचित ह । कारणः 
सन्त एव सतां नित्यमापदद्धरणक्षमाः 
गजाना पड्कमभ्राना गजा एव धुर्धराः॥ ९१९.९. 1 
साधुकी विपदका भय साधुही निवारण करते हे, कौचमे फंसे इए हाथीकों 
थाह निकार्ते हं ॥ १९९. ॥ 
गाणाने गणक्तो रमत नायणश्पट्स्य गुणिनि पार्‌ताष. 
अलिरेति वनात्कमलं न हि भेकस्त्वकवासोऽपि ॥ २०० ॥ 
गुणका जाननेवालादही गुणीके सगमे सुख पाता रहे, नगुण उस रसका 
यार नही करता, मरि आतिदूरसे सरो+रपर कमल्का मथु नकर पान करते 
६ जर मेडक वहां सदा रहते दै तामी मधुके भिरसको नहीं जानते ॥ २००॥ 
अपर च- 
सोर देखो, 
छाघ्यः स एको खुवि मानवानां 
स उत्तमः सत्पुरूषः ख धन्यः । 
यस्यार्थिनो कवा शरणागता वा 
नाशाभिभगाद्धिसखाः प्रयान्ति ॥ २०१॥ 
एष्वीपर मनुष्योमे वही बडाई करनेके योग्य दे, ओर वही उत्तम सत्पुरप धन्य | 
दै } जिसके याते याचक मौर शरणागत निरा होकर विमुख नहीं जति २०१॥ । 
तदेवं ते स्वेच्छादार विहारं वाणाः संव॒ष्टाः खं निवसन्ति! 
। १स प्रक्ारसव सव इक याहार वहार करत हेर सन्त्॒ट(चत्त 
ओर परम सुते वहा वासर करने खो । 
अथ कदा चाचचाङ्गनामा मृगः केनापि चासितस्तनागत्य 
प्मालतः । ततः पश्चादायांत मयदेतु खाचन्त्य मन्थरो जलै 
नवद.) स्म्रदक्म्चावेवर्‌ गतः । काकोऽप्युद्धाय व्रक्षमारूटः 1 
तता टषुपत्नक्न सुद्र 1नेरूप्य भयहंत॒न कोऽप्यायातीत्या- 


“ रचितम्‌ । पर्चात्तद्वचनाद्रगत्य पुनः सर्वे मिलित्वा तत्रैवो- 


(८२) दितोप्देश- [ मिग 


पविष्टाः 1 मन्यरेणोक्तम्‌-' भद्रे मृग स्वागतम्‌" स्वेच्छमे 

काद्याहारोऽतुभूयताम्‌ । अच्रायस्यानेन वनमिदं सनाः 
क्रियताम्‌ ` । 1चच्रांगो वरते लन्धकनासिनोऽदं भ 
रशरममामः। 

इद्त उपयन्त एक दिन चिनाप्नामक एक मृग रिप्तीमे भा 
उत स्यानं अपकर प्रात टज 1 अयणी उस मृगे, पति को भषकरा + 
दष शरास मथर जन्मत नूरेने मड प्रन फिया सौर कोना 
गृहपर वेदयपा । निमे उरण दु्रतनदन नदत दूरत देलक को$ भग 
तग्य मद्री रे टमा मना दग उवरन्त पिरि चै राव एषह ए 
स्थान्या सययकर तदय, मवह्व प्रप्रा मृग [ आपल्नगगल तारे 
टम म्मम ट दानस्य वान्‌ पान कामिति! यद्या पिगाजकर उम व 
कल त] विका छल-वन्या, मनन भान दाकर कप 


ल्टामाद्रापि नगरादपि स्त्य नन्द्पणोमनम। 
त्रद्रन्पाममं लग्य पापमादहमनीपधिणः 1 ०२ ॥ 


11 [क 

नम. सतत द दन पती कम्मणन्‌ ता सस्परातत ति श्न, 11. 
मो 1) 

द सप द्द ण्या पानि नि ष्डन ई॥२०८॥ 


कथासप्रद १.1 भाषाटीकासमेत \ (८३) 


हे ) जर विपद्र्ित (विपदे रक्वा करनेसे जिनके साथ मित्रता होजाती 
) ठेसे चारं प्रकारके मित्र जानने चायं ॥ २०३ ॥ 
तदच भवता स्वगृहनिर्विशेषं स्थीयताम्‌ । तच्छ्रुत्वा खगः 
नन्दो भूत्वा स्देच्छाहारं कृत्वा पानीयं पीत्वा जलासन्नव- 
-तसूच्छायायासुपविष्टः 1 यतः 
इतस्यि आप इ स्थाने वास कीजिये, इस स्थानको आप अपनाही जनि 
ह्‌ सुनकर शग परम अआनन्दिति इमा सौर श्च्छाुसार भोजन पान करके 
नञासयके निकटवाठे वडके पेडकीं छायाम वेठ गया | कारणः~- 
कूपोददै वटच्छाया श्यामा दी चेष्टकागृदम्‌ । 
श्पतच्छाठे म्बेदु्णसुष्णकाठे च शीतलम्‌ ॥ २०४॥ 
सुर्का जरं, वडके पेडकी छाया, द्यामा * खी ओर टोका वना हआ घर, 
ये चरो शीतकाख्मे गरम जीर ग्रीप्मकार्मे शीत होते है ॥ २०४ ॥ 
अथ मंधरेणोक्तम्‌--'सखख ! मग ! एतस्मिनिजेने वने केन 
चासितोऽसि ! क्दाचिर्त्कि व्याधाः संचरन्ति 1 मगेणोत्तस- 
अरस्नि कलिगविषये रूक्माङ्दो नाम नरपतिः। सख च 
ˆ दिश्विजयन्यापाग्कमेणागत्य चन्द्रभागानदीतीरे समाषा- 
सितकटक्तो वतेते । घातश्च तेनाचागत्य कपूरसरःखूमीरे 
भवितव्यमिति व्याधानां सुखाक्किवदन्ती श्रूयते । तद्‌- 
चापि भरातरवस्थानं सयहेवकमित्यालोच्य यथावसरकार्य- 
मारम्यताम्‌' । तच्छत्वा कमः खभयमाह-"मिन्न ! जलाश- 
यान्तर गच्छामि' ! क्कस्रगावष्टुक्त्वंती--'एवमस्व) । ततो 
ष्दरण्यक्म (दहुस्याह्‌- जलाशयान्तरे प्राप्ते मन्थरस्य इुश- 
लस्‌ ! स्थले रच्छतः च्छः प्रतीकारः 1 यतः 
इस उपरान्त मन्परन पखा-' स्ख मृग ! तुमने किस कारणस भय पावा 


+ £ इस नजन वनम क्या व्याध खोगोकी गाति ६ सृगने कहा-'कछिग-« 
द 





॥ 
१, +~ 
£ नसका 





का रयोर दीनम्‌ उष्ण अर्‌ मरीप्ममे दाति ररे, तपाये हए सुषर्णकी समान्‌ 
15 पश्रयगना नारट्दप टा उुन्दरीफो द्यामा कहते ट 1 
1 


4 -=---- 


त 


(८९ ) ` रिततोपदेश- [ मिभ 


क्य 
च्म 
11 


ददान न्क्माद्कठ नाम एक रजाहे] बद्‌ दिभिजय कस्ता हआ साकरर "7 
नदो तीस टेरे डालकर पडा मा हे) प्रातःकाले नर राजा दप कषूर स 
। व्याध उगाकं मुखस मने एसा जनरा (यफकाः) गाना 
हमाया दस स्यान रटनाभी सक्ाका हे एयर्‌ पिचार्‌य 
करो" ] यह सुनकर क एने भीत दोक करा-' नितः भे तम 
व्र> उन्दः जाताह' | काक योर म॒गने एदा. "मिन ! यल उत्तम परामर्दे 
रि्पन्न पः गुन सिन्तातरते करा~-जठारायम्‌ भीत जनस ममरण र 
प पमन्तु -नद् दक वल्लक क्या उपारे ¶ कारण 
अम्भांसि जटनन्नृनां दुर्म दुगनिनासिनाम्‌ । 
स्वभमिः श्वापल्ादीनां गन मन्म पर्‌ टम्‌ ॥ २०५॥ 





¢ 
५ 
=+ 
१ 
भ 
५४ 
१. | 
| 
1 
4 


1# १,१ 

५ 

५. ॥ ॥ 

५1 

४ 

~) 

र त 
५ # 


कथासंपरह १, ] भाषाटीकासमेत । (८५ ) 


कान्यदुव्न देर वीस्सेननामक एक राजा ह । उसने तुगवल्नामक राजपुत्र 
नो, वीरपुरलामक नगम युवराज पदपर्‌ स्थापित किया। वहं राजपुत्र सति समू- 
दवराली भौर युवा पुरुष था। उसने एक दिन अपने नगसमे ध्रपमतेर्‌ छावण्यवतां 
नामक एक पूरणैयोवना बनिये पुत्रक खीको देखा । इसका देखकर कामस 
विहृरुचित्त इभा ओर अपने घरमे जायकर उसनं उस लीक नकट दूताका 
भेजा । कारण. 

सन्मार्गे तावदस्ति घरभवति पुरूषस्तावदेवेन्द्रियाणां 

लजां तावद्धिधत्ते विनयमपि समालम्बते तावदेव । 

भृन्चांपाङ्ष्टसुक्ताः श्रवणपथगता नीकपक्ष्माण एते 

याव्छीकावतीनां न हदि धतिखषो इषिवाणाः पत न्ति२०७ 

तभाीतक मनुष्य प्रष्ठ मामे सित रहता है, तमभीतक इन्द्ियोका स्वामी 
होताहै ओर तवदीतक लाज रखता है, तभीतक पिनयका अवल्बन करताहे 
जवतक कि, सुन्दरियोको मकुटियोके घनुपे चकर छोडेहृए कानभ मागेकों 


न 


गय इए्‌ धारनके दहरन्वाक य वारु पएरुक्स्प दषट्वाण हृदयम चा 
सप्राते है ॥ २०७ ॥ 


सापि लावण्यदती तदवलोकनक्षणास्नथ्रति स्मरथर्परहा 
रजजरितद्दया तदेकचित्ताऽभवत्‌ 1 तथा द्युक्तम्‌-- 


दुष ओर वह्‌ ठाषण्यवतती राजपुत्रे देखतेदी कामवबाणप्ते जजजरितददय हे 
उसके प्रति अत्यन्त अनुरागिणी हई 1 कामी है कि.~- 


असत्य साहसं माया मात्खथं चातिटुन्धता । 


^ निरोणत्वमशचल्ं खीणां दोषाः स्वभावजाः ॥२०८॥ 


लत्तत्य. साहस; माया; टाम, इष्या, निगुणता, अपवित्रता ये चछियोके 
स्वाभाविक दोप है + ॥ २०८॥ 


अथ इूतएवचन श्रत्वा लावण्यवत्यवाच- अह्‌ पातत्रना 
परपुरूपस्परश्माचमपि न क्रोमि | यत 
पट्‌ सगिष्विता व अरक्षिता नारके ऊपर र्ग सकता रै  लियोके अनित 


प्ट उर वलास सुउरक उट्न्प्रये सव दोष्‌ उत्पन्न टाजात ह । 


# 


[+ 


(८६) दितोपदरेर- {भिः 


इसकं उपरान्त दूतीक चचन दुन्‌ ठातप्यतीनि कहा-भ पलिता पए 
पुन्पकतो दरूतौमी नदी । कारण,- 
सा भाया या गे दक्षास भाया या प्रजावती! 
सा भायां या पतिमराणासा भायौ सा पतित्रता। २०" 
व्ही माया, जे गृह (काप) मे चतुर दे, वटी भारे, जो सतात्‌। 


[4 | र 


टी. वी भार टै. जिसका षति प्राणस्पहे सरनरी मापा, जार्पा 


काकिलानां स्वमा सपं नामीमूपं परित्रतम } 
चिदा सपं कुम्टपाण श्रमा सरपं तपम्निनाम्‌ ॥ >=१० 


1 


कथासंप्रर १. 1 भाषाटीकासमेत (८७) 


उपरान्त दती वासे चरी गई, जर तुद्घनर्के समीप जाकर सव इत्तात कते! 
भयीं 1 उसको सुनकर तुद्धबर्ने का, कामनाणसे दमार्‌ मभस्यान विदीणै 
हाते है, उसका विना पाय हम कसं प्राण घारण करगे" । दतीने कहा; 'उसका 
स्वामी उसको ककर आपके हाथमे समपेण करगाः । राजकुमारमे प्रूछा;ः- यह 
-केसे होगा ® दूतीने कहा; 'उपाय ककेयाजाय । क्सि ह कः 


उपायेन हं यच्छक्यं न तच्छक्य पराक्रमः । ८ 
श्रगालेन इतो हस्ती गच्छता पड्वत्मना ॥ २९२ ॥ 
जो उपायत होसकता है वह्‌ पराक्रमसे नह हा सकता, काचडकं मा गे 
) जातेहए हदाथीको श्वगाल्ने मारा ॥ २१२ ॥ 


राजपुत्रः प्रच्छति-"कथनेतत' \ सा कथयति- 
राजपत्र पूछा,-“यद्‌ कैसे १ उसने कहा,- 


कथा <. 
अस्ति ब्रह्मारण्ये कपैरतिलको नाम हस्ती । तमदलोक्य 
दे श्रगालाश्िन्तयन्ति स्म-' यद्ययं केनाप्युपायेन प्रियते 
दास्माकुमतदेदेन माखचव॒ष्टयस्य स्वेच्छाभोजनं भवेत' ॥ 
नतः तत्रेकेन वब्ृद्धश्रगालेन परतिन्ता कता-'मया बद्धिधमा- 
बाद्स्य मरणं साष्पयितव्यम्‌' 1 अनन्तरं स वश्वकः कर्पूर- 
तिटकूखमीप गत्वा सखा्टंगपातं भ्रणम्योवाच--द्देव ! द्ि- 
भ्रसाद्‌ इर । हस्ती व्रूते-'कस्त्वम्‌ । कुतः समायातः, 1 
सोऽवदत-- जम्डकगोऽह्म्‌ । सवेवनवासिभिः पश्ुभिभिलि- 
त्वा भवत्सकाशं भस्थापितः । यद्विना रात्ताऽवस्थातं न युक्तं 


तद्नारवारान्येऽभषक्तु भवान्स्वेस्वाभिगुणोपेतो निसू 
पितः। 


यत्‌* 


मह्यास््पम कषूरातरखकनामक एक हाथी था । उसका दख सव श्वगाङ यह्‌ 


1 चार क्या क्त) इस हाधाकोनो किसी प्रकारस मार ट्या जायतो दसकं 


दह माततत च माप्तका भाजन भसमातिसे चछ । इसके उपरान्त उनमतत 
\ 


(८८ )  दहित्तेपेय- , [गिग 


एक वृद्ध श्रगाठन यह प्रतिता की क्रिमे वुदिकी दुरति दसा मारः 
इतक उपरान्त वहं भूतं श्रुगाल कपरत्तिल्क दस्तीके निकट जा < 
सःष्रह्‌ प्रमाम कौ कदन सगा -पहाराज ! इम सर्‌ एकार्‌ काणि पा 
य' ¡ लथौने कटा.-पतुम कोन दो ? कहते जनि हो?" उस्न कहामे "प्‌ 
छ यनक स्मत पञ्चुगणोने मिलकर हमको यापे निकट भजा है 1 † 
गाजाक्त हमारा हत्त स्यानने रहना उगित न ए, टसदिति सावका सा 
मेने पिनूधित देलक रमलोग यापृकरही दग वन}, राप्य आनी 
दम एमा समनदर फिर] का पि 
गयः कन्याभिजनास्दारग्तिण्ुःदः प्रतापवान्‌ । 
ध्ममिदा नीनदशदछःग स्याम युत्यन नुविा२१३ 


4 


४ 


कथासंग्रह १. 1 भाषाटीकासमेत । (८९ ) 


कशमाप 1वकठ वा ठ्यघत काऽवन का 
पतिमपि कलनाः दण्डभीत्याभ्युपति ॥ २१६ ॥ 
;: सबही दण्डपतेके मयस धपैपागेपर चस्ते हं ( नहीतो ) इस परव 
< जगते समीचीन अतचचरण कएनेवाठा दुरेभ हे । कल्कौ खी दडके भयसे 
। दु्ैर, व्याकर, रोगी अथवा निदधन पतिका भी अगीकार करता ६ ॥ २१६ ॥ 
तश्चथा छस्रदला न एडन्दलात तथा दत्वा सत्वरमागम्यत्त्‌ 
देवेन ' इत्युर्त्बोत्थाय चक्लितः । ततोऽसौ राञ्यलोभाकृष्टः 
कपर तेखक्छः शगालदाशतवत्सना धावन्मर्‌ापङ्क नसत्रः | 
दास्तन्स्‌- खख शगण्ल 1 1दखघुना षधयम्‌ । नहमपड्क 
निपतितोऽह्‌ म्रिये पराव्त्य पश्य । शृगालेन विहुस्पोक्तस्‌- 
देव ! मम पुच्छकाग्रादलम्बनं कृत्वो एततेष्ठ । यन्मादेधस्य 
दचास त्वया भत्यः कतस्तदनुभूयतामभशरण इःखम्‌ । त्था 
ष्वोक्तम्‌- 
इसथ्यि अभिषेककी शुभ ८५ जवतक न निकर जाय त्तिससे पदकेदी 
आप जतिशीघ्रतापरैक चठे अवे" ! बस, यदी कहकर वह्‌ चखा । सके उपरान्त 
करपरातिख्क राग्यके ठोमसे खिचकर्‌ श्वगाख्के दिखयेहए्‌ मागे जैसेदी दौडा 
कि पैतसेही तस्नेके अयोग्य कठिन कौीचङमे फंसगया 1 हस्तीने कहा ,-“सखे शरणा 
अव क्या करः १ वडी कौचडमे पटह, मरा जाता, एकवार फिसकर देखः। 
यृगालने दसक्र करा~'स्ामिन्‌ मेरी पूरका भागा रके उच्यि, आपने जो सुञ्च 
एसेकी चातका विदास कियाथा, यह्‌ उसकादी दु खर्प फक भोगो ] कदामी 
द क, 
यदा सत्संगरदितो भविप्यसि भविष्यसि । 
तदासनम पाष्या स पातिप्यांसे ॥ २१७ ॥ 
जय सत्सगसते रहित दोगे, तव दुनेकी सगतिमे पड ॥ २१७ ॥' [ट्र 
तनो , मदाषडके निमग्नो हस्ती श॒गालैभक्षितः । अतोऽहं 
नवाभ-'उपायेन हि यच्छक्यम्‌' इत्यादि ॥ ततः कुद्टिन्युपदेथ- 
| न त चारूदत्तनामान्‌ बणक्पुत्र ख राजपुचः; सेवकः चकार 1 
तत्तोऽसों तेन सर्दविश्वासकारयेषु नियोजितः । 


= 

#ै 
^, 
श 


५९०) दितोपदेर- [ मिः 


एकदा ङद्धिन्युपदरेरोन तेन राजपुत्रेण स्नानानि 
कनकरत्नाटकारधारिणा पोक्तम्‌ । चारूढन ! मया मामे 
क गारीत्रनं कनैव्यम्‌ । तद्््रारभ्य मरनिरात्मेकाो टीना . 
गुवनीमानीयं समपय । सा मया गन्तेचितेन पिधिना ष 
यितव्या । तततः स चारुद्रत्तस्तपाविधां नवरधुातीमानी 
समपयति । पश्रालसच्छननः सतिमम करानीनि मिफूपयपि 
नच नुदगव्लसनां दवनीमस्प्रणन्नेत रगाद्रग््राटः्क्मग्गरः 
चन्दनः सेपत्म ग्स्त ददा तल्णत सम्भापपाति । तर 


लन उणिन्छ्ण नपूपनातविश्ामन दलोभाकृष्रमनग 
स्यवपव्टयिध्यतनी गममासीय स्मान ।ग च सुदल 


रदनपिमां ल्दावय्यतसी विमाय मस्व्रमपुधायम नि्भाम 
टिदुरानतनिमीण्टिताक्षः प्रदष्रमता वहुधिधामनदरक्री' 
पिधाय पटू नया सद मुध्वाप | लदाद्ट क्म वणिन्छूर्रः 
वल्गित उव्रानित्सव्यनापटः परं पववादरमृपगनः । आना 
दरवान म्यं तीयः दन्यरादि यनया त्वमि नविनत्यः 


॥ श 


-कथासंप्रह १.1 भाषाटीकासमेत) (९९) 


एक समय दूतीके उपदेशसे उस राजपुत्रने खान करके सव अद्धोमे चन्दनादि 
गाय सर रत खुवशके गहने धारण कर वनिर्थके पुत्रसे कहा;-चारदत्त ! 
रकमास हमको गौर्रत ~+ पाठन करना होगा । सठिय जसे एक मासतक 
प्रयेकं रात्रि एक २ अच्छे कुरुकी उतपन्न इद युवतीको यहां काया करं | हम 
उनको शाच्रानुपार यथोचित प्रूजा करके विदा करेगे । सकं उपरान्त चारु- 
दत्त एकं २ श्रेष्ठ कुख्वाटी युवा छ्रीको राजपुत्रे पास खनेटगा } तिके पछ 
राजपुत्र इस युचतीको ठेकर क्या करते, यह्‌ वनियेका पुत्र इसका गुपत्तभावस 
देखने र्गा } राजपुत्र ल्लीको स्पदीमी न करके दूरसेदी वघ, आभूषण ओर 
पुष्प चन्दनादिसे उसकी एूना करते, ओर पूना समाप्तदातदी उर्तक संगम 
{रक्षक देकर उसी क्षण उसको उसके गृहपर भिजवा देते हं, यह दखकर उस 
;राजयुतरक उपर उस वन्यिके पुत्रको सम्पूरणं विश्वास दोगया | वघ्लाभूषणकं 
1छोभसे खिचकर एक रात सने उपनी चली ठावण्यवतीको छायकर समप्पण 
{किया । वह राजकुमारी उस ददयप्रिया खवण्यवतीको पहचान सथमसे, उसे 
»भटीमोति ल्पिटाय जनन्द्से नेत्र वदकर लेता भया, ओर पुरुकित हदयस 
 जनकप्रकारकी अनह्कीडा करके उसके साथ पर्गपर शयन किया । यह्‌ देख- 
` कार वह्‌ वनियेका पुत्र अपनी करतूतसे मूढ हो चित्रपुतखीकी समान खडा 
{रहणया, जर विषम पर्चात्तापमे मस्र होने णा । इसी च्यि मे कहता दू 
& स्वय वीक्ष्य! इत्यदि, पीछेसे तुमलोगोको वेद पछताना पडेगा । परन्तु मन्थर 
{/ उसके हितकारी वचन न सुनकर अत्यन्त भयके मारे तक्ञान हो उस जठाश- 
{६ यको छोड गमन करने ट्गा 1 वे दिर्यकञादि वन्धुगणभी सहप्रधुक्त अनि- 
{^ 
£ > गोरीनत-यड नत वतीया कल्पमे आरम्भ टोता र्नक्तिरूपा कुलाङ्नाकी पूजासे 
अआदिदाक्तिः भगवती गारीकी प्रसन्नता प्राप्त करनाटीं इस त्तका उदेद्य है । स्पयोवन 
सम्पा गील्लाभाग्यश्ालिनी कल्नारोको इ देवी समद्यकर भक्तिभाव ओर पोडरो- 
ववार सानरक समयं एकान्तमे पजा करनी टोती £ । पूजा समाप्त होनेपर उसको 
८ भाजन पराके बटे २ मोल्के वल्रामूपण इत्यादि देकर विदा किया जाल ह । 
; ८ सापदं, स्का लादयाक्त भगवताक्म प्रातानाध करके पजा करं उनका साधत्‌ भग- 
। क सौर पूवोपर उन्के प्रति वेसीदी भक्ति रक्वे । साधकके मनभे किचित्‌ 

११ उतर एनसहय नते खण्डित टो जातांहे, यौर उसको नरकगामी लेना पडता । 





+ 
¢ 


५९ ) दिनोपदरेश- [भिज 


५ ग्न दनव प > र १. | घर्‌ पनर्‌ +) प्र 1 1! प 





जि. इनन प याजने वनम त्ते २ उसकोदेता । उन कर ए 
५ तावर यनु तरायक्तर्‌ केहा,-सहा . मरा पारेग्रप सफ? रणाय" 
= (य यामक 5) नपाज्‌ भ्म त्तरता तर लपनं गरदं सग नम्भान्‌ } 
म्यः ] मरक > 


दमक उपरान्नयव मूग, साक र न्‌ सोक्सागम्म तकर ण प 
>> चद. निमे पि दिरयक यर कटा पितापि कने गा. 
“एन््स्म दुःग्यस्म न मानदरन्न्‌ 

गन्छाम्यरं पारमिताणतस्म। 

ला ितीगं ममुपरित्रतं म 

शद यनथा करन्भभवन्ति ॥ २१८ ॥ 


` क्थासम्रह्‌ १.1 मषाटीकासमेत 1 (९) 


इटैव टष्टानि मयेब तानि 
जल्मान्तराणाव दशान्तसयाण्ण ॥ २२ ९॥ 
सपे कर्के कैरावते किये गये कालान्तरे होनवारे ई शुभाद्युम जिनसे 
? से दशान्तरोको जन्मान्तरकी नाई मेने यही रथात्‌ दसी जन्मे निश्चय करके 
ला ॥ २२१ ॥ 
अथवेत्थमेवेतत्‌-  . 
अथवा इस ससारकी यदी गति दै,- 
कायः संनिहितापायः संपदः पदमापदाम्‌ । 
समागमाः सापगमाः सवैसुत्पादि भरम्‌ ॥ २२२ ॥ 
| शरीर तो टु खसे भरा हे, सपत्ति मापत्तिका स्थान ३, सयोग यियोगक्ता 
4 तथ हे, सव उत्पात्तेमान्‌ चस्तु नारावान्‌ € ॥ २२२ ॥ 
 एनर्विश्याह- 
फिर विचाकर वोट, 
॥ शोकारातिभयत्राणं भीतिविश्नम्भभाजनम्‌ । 
£ केन रत्रमिर्दं खृष्टं भिचमित्यक्षरदयम्‌ ॥ २२३ ॥ 
शोक ओर शुभयसे रक्ता करनेवाला प्रम व विश्वासका पात्र “८ मित्र '› इनं 


रा ( अमृतमय ) अष्ष्ररलनाका ।केसने बनाया ह  ॥ २२३ ॥ 
चत्व 


अरमा- 


४ भिचरं प्रीतिरसायनं नयनणोरानन्दनं चेतस 
् पात्र यत्छुखड्ःखयोः सह्‌ भ्वेस्मितेण तदङेभम्‌ । 


य चान्य खुह्दः सश्द्धसमये दनव्यायिलाषाङ्कला- 
स्त सवचामलान्ततखानद्षग्रादा त॒ तषां विपत२२४) 
जा पमन्र नत्राका प्रातिरतका स्थान हे; चित्तका जनद्‌ देनेवाडा, आर 
उख खाक पात्र ए*उस भिना साथरोसो दुल्भहे | जो यौर मित्र ह बह 
धनसपत्तिके समयम दरन्यत्ती इच्छसे व्याङ्ुल दो सव नगरमे मिलते ह | 


उन यथाधता जाननेके व्यि पिपत्तिही कसौदीरूप र ॥ २२४ ॥ 


1 
1 


न= 


{९९} दिनोपष्ेय- [ निर्नभ- 


इति बडु पिलप्य हिरण्यकश्चिचाद्गलद्वपतनस्ायाद्‌ "य 
चदय व्याधो वनात्र निःसरति तावन्मन्थरं मोचभिवो गः 
क्रियनाम्‌ ` । तात्रूचतः- “सत्वरं यथराकार्मेसुपदिरा'! 7 
ण्यक दूने" चिचाङ्खो जलसमीपं गत्या सनसितान्पा 
निच्चं दगेयतु । क्वक्स तस्योपरि स्थिता चर्व्या किमा 

्टि्तु । नूनमनेन मृगां सार्धिना दुच्धकेन ता क 
परित्मरम्य सत्र गन्तव्यम्‌ ! ततोऽ मन्धरस्म सर 
द्रन्माभि । संनिदिते च्चे मनद दटाभितध्मम्‌' 1: 

म्ययपननक्राभ्यां शीघ्र गला तथानु्रित सनि) 

: श्राम्मः पानी फीता तररधस्नादपविष्रस्तधा 
पमयल्पत्‌ 1 लतः ककपश्र्धममीषप निधाय करतत 
स्मदा पद्वध्रमना म्रगाितिक्र चिलः । अव्रास्तर (िग्ण्मत 
(दन्य मन्थग्म्य वन्धने दित्स) स कर्मः सत्त्रं -ल््रजः 
रयता मस पूग स्नामेन्र न व्पाधं वविल्टकपाल्णाम 
(विनः । पन्यातरन्य द्टृटधक्त मालनरतच्य्मायानि। लाकर 
दपुत्रजिः्लमन-' उथिनपवतन्ममामपाद यनाम 


९4 त ह { ~ 


‡ 1 प 1 
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र्दन 


ासंमरह १. 1 भाषाटीकासमेत । (९५९ ) 


१ अवसे दिरण्यकने आनकर बन्धन काट दिया फ, जिससे क्वा अति- 
त्र जकन प्रवेश करगया । शस ओर्‌ वे यृग~काकमी व्याधको निकटवर्ती देख 
{कर अतिशग्रतासे भागे । व्याघने इषे तठे फिर अनेके समय देखा कि, 
¦ कुम्भी उस स्थानम नही; तव विचारने ठ्गा;-पि यह मेरे विना पिचार 
प्तका योग्यदी एर मिखा है । - 
यो ध्रुवाणि परित्यज्य अष्ुवाणि न्षिवत। 
धुवाणि तस्य नश्यन्ति उष्ुवं नष्टमेव हिं ॥ २२५ ॥' 

क्योकिः-जे निश्वित को छोडकर अनिथितकी सेवा करता टै, उसकः। 
नश्ित नष्ट होजाता है, जौर घनिश्वित तो नष्ट हेही † २२९ ॥ 

ततोऽसो स्वकर्मवशात्ेराशः कटकं भविष्टः । मन्थादयः 
उवे सुक्तापद्‌ः स्वस्थाने गत्वा यथाक्ुखमास्थिताः ॥ 

इसके पीडे वह्‌ व्याध अपने कमै दोषसे मनोरथरहित होकर जपने उेरेमे 
मेश करता भया । मोर वे मन्यणदिकमी समस्त ॒वेपत्िसे छूटकर परम सुखसे 
बास करने खे । 

अथ राजपुत्रैः सानन्दसुक्तम्‌-"स्ै श्वतवबन्तः सुखिनो वय- 
म्‌! सिद्धं नः समीदितम्‌' \ बिष्णुशमोवाच-' एतावता भवता 
माभिलषितं संपन्नम्‌ । अपरमपीदमस्त- 

इसमे पीडे सव राजपुत्र जानदसित कहने लगे कि-“हम यह समस्त सुनकर 
पल दुखी इए । हमारा मनोरथ सिद्ध माः । विष्णु्यमाने कहा,-'तुम रोगेका 
मनोरथ सिद्ध होनेपरभी हम ओर यह प्राधैना करते ई वि;- 
भिच्र भाप्तुत सजना जनपदैङष्ष्मीः समालम्ब्यतां 
भूपालाः परिपालयन्ठ वसुध शश्वत्स्वधर्मे स्थिताः ! 
आस्तां मानसतुष्टये सुद्न्तिनां नीत्तिनदेष्टेद वः 
कल्याणं ढुरूतां जनस्य सगदां न्द्रा धच्रडामणिः ॥२२६॥* 

इति श्रीविप्णशमसंग्हति दितेप्वेशे भिचा 

नाम्‌ प्रथमः कथासंय्रह्‌ः समात्तः ॥ 


सुहुद्धेदः । 


अथ राजपुत्रा उचुः-"आयं ! मित्रलाभः श्ुतस्तावदस्मा- 
भिः । इदानी खदद्रेदं श्रोतमिच्छामः' । विष्णशर्मोवाच-'सु- 
दद्रेदं तादच्छणत, यस्यायमाद्यः शकः 

हवे उपरान्त राजपुतरेनि कहा-“आयै | हमने “मित्रभे? श्रवण किया । 
इस समय सुददरेद श्रवण करनेकी इच्छा कते ईै, विष्णुशमौने कहा-““ सुहदवेद'” 
श्रवण करो 1 जिसका यह्‌ प्रथम श्टोक है- 


वद्धेमानो मदास्लेहो सगेन्द्रवृषयोवने । 
। श्निनातिलुन्पेन जम्बुकेन विनाशितः ॥ १॥ 
वनमे सिंह ओर वैका वडा इञा भव्यन्त स्नेह अत्तिरोभी चुगर गीदडने 
नष्ट किया॥ ६1 
राजपुव्रेरुक्तम-‹ कथमेतत्‌ ९ › 1 विष्णुशर्मा कथयति- 
राजपुत्रोने प्रछा-'यह किंसि प्रकारसे इञा ¶› विप्णुड्धमोने कहा- 
आस्त दाक्षणापथ सूत्रणवता नाम नगरा । तत वधै- 
मानो नाम महाधनः बणिड्किविसखाति । तस्य भखरेऽपि वित्ति 
ऽपरात्वन्धूनतिखमरद्धान्सखमीक्ष्य पुनरथब्रदद्धिः करणीयेति मति 
बभूव ! यतः 
दाक्षिण दद्म खुबणवतीनामक एक नगरी हे । चपर वद्धेमाननामक एक अति 
धनवान्‌ बनिया वास करता था । वह्‌ अत्यन्त धनवान्‌ होनेपरभी अपने वन्धु 
चान्धवोको अधिक धनवान्‌ निहार ओरी अपनी सम्पत्ति वटानेकी इच्छा 
रता मेया ] 
अधोऽधः पश्यतः कस्य महिमा नोपचीयते । 
उपयुपारि पश्यन्तः सवे एव दरिद्रति ॥२॥ 
कारण-नीचेव देखते हए किसकी महिमा नदीं वटती १ ओर उपरको 


य्खनेचाठ सव्हा दा्रो दतर) अयत्‌ स्या ज्या वडा उवेष्धा दृष्टम 
\७ 


न 


ल्‌ ¢ +~ 


व्रह्महापि नरः परम मस्याग्ति पिप घनम्‌ । 
शथिनसम्नृस्यव्रशोऽपि निन्धनः परिममन्‌॥ ३॥ 
सद" दता दनपातमी मनुष्य निति फा नटूत पत दे गान , 


१९ 


] ते वमाप ममान वामी उवनरभाला पर निच सना 


॥ 


क 


त्न (द ना 21 


कथासंप्रह "२. ] भाषाटीकासमेत । (९९) 


उसा भागय कृत्व्य होकर उसकी उस संपत्तिको नदीं वटाता, भथौत्‌ जिसने 
` स्तोप करिया उसका धन नह बता \ ६ ॥ 
अपरं च- 
सौरमीः- 
निरुत्सादं निरानन्दं निर्वर्यमरिनन्दनम्‌ । 
मा स्म सीमन्तिनी काचिजनयेष्पृच्रमीदशम्‌ ॥ ७ ॥ 
उत्ताहरहित, आनंददीन, रातुके आननो बहनिवाठे, पे पुत्रको कभ 
तई ल्ली उत्पन न वरे ॥ ७ ॥ 
तथा चोत्तम्‌- 
सौर यह्‌ कटा भी दै कि, 
अलन्धं चैव लिप्सेत कन्ध रक्षेदवेक्षया । 
रक्षितं वद्धेयत्सम्पग्बदधं तीर्थेषु निक्षिपेत्‌ ॥\ ८ ॥ 
अल्य्व (घन) के प्राप्त करनेकी इच्छा करै, प्राप्त (धन) को क्षयते 
रक्षा करै, रक्षितको मरी मातिते वटि ओर बेदृए्‌ ( धन ) को तीथं करनेमे 
ˆ अर्वत्‌ घुक्र्मे ) सण 1 ८ ॥ 
„यते लब्धुभिच्छत्तोऽधस्येगादर्थस्य भात्तिरेव ॥ लन्धस्ा- 
प्यरल्षितस्य निषेरपि स्वथं विनाशः} अपि च 1 अवधमा- 
नश्वाथेः कालेन स्वस्पव्ययोऽप्यश्ननवत्क्षयमेति । अलुपयज्य- 
मानश्च निष्प्रयोजन एव खः । 
कारण कि, यदि अप्रात्त वस्तुक सभम यत्न किंयाजाय, ततो घन ठगने 
। उसकी प्राति हाती दै ओर जो प्राप्त धनी रक्षे यत्न क्ियाजायतो 
४ समो निविभी नष्ट दोत्ती है सौर प्राप्त हुआ धन न वठानेते भी वह थोडेसेही 
व्यवने अजनके समान नर॒ होजाता है ( थोडा २ अजन ट्गनिसेमी पुडियाकीं 
इतिघ्री दोजातंी दे) जौर धनका मोग न कलनेसेभी उसका रहना व्रयाही ३ । 
तथा रोक्तम्‌- 
कटाभी दै कि,~ 


॥ 
।\ 
॥ 

1 


~~~ 


।४ अजनस्य क्षयं इद्धा बरमीकस्य च संचयम्‌ 1 
वन्ध्य देवसं इयां दानाष्ययनकर्मसु ॥ ९ ॥ 


( १०५) रितोपदेश- [ युर 


चतं अन + मौ यम ठ सच ५ देर्‌ ज [र [१ 
क्रमत स््यन्का कप अर्‌ वमुका सचवदेतरर जयर्सी नगग 


¬ चन जातं > > निन मनस 0 ६ 
टानन किन उची वमद वन जातीदहे) टरिनता भान जाचदूषणः, 


डति संचिन्त्य बदधैमानः नन्दकसंजीतकनामाने (न 
धुरि नियोञ्य शकटं नानाविधदरव्यपर्ण त्वा वाणित 
गनः च्तश्मीरं भरति ) 

नर्दमन स्नननमे एल प्रहरत निमाररे राजी मौर नक 
ता तमद सद जावर सदा अनक प्रकारः वाणितय द पाय द 
दा द्म (दवि कयपीरन जता | 
ग्नः 


= ++ 
1 १. 1 


कथासप्रह्‌ २. 1 भाषारीकासमेत । (१०१) 


विय सव प्रकाते त्यागनेके योग्य रै । (क्योकि ) यह्‌ सब कामोका वाधक 
इस कारण विस्मय छोड सिद्ध करे योग्य वस्तुमे सिद्धि करे ॥ १२॥' 
इति संचिन्त्य संजीवक तत्र परित्यज्य बधमानः पुनः 
प्व धमपुरं नाम नगर गत्वा महाकायमन्य दृषभर्मक 
पमानीय धुरि नियोञ्य चलितः । ततः संजीवकोऽपि कथं 
कथमपि खुरच्य भरं कृत्बोत्यितः । यतः 
वह्‌ यह्‌ विचार सजजीवकको वराही छोड धरमपुरनामक नगस्मे जाकर ओर एक 
वडा भारी दपम्‌ मोक ठे आया, ओर उस वैरुको छकडमे जोडकर उस स्थानसे 
चखा गया ! तव सजीवकमभी किसीप्रकारसे तीन सुरपर भार देकर उठा 1 कारणः- 
निमश्नस्य पयोराश पदतात्पतितस्य च। 
तक्षकेणापि दष्टस्य त्वायुभेमौणि रक्षति ॥ १३ ॥ 
पवतसे गिरे हएकी, समुद्रम डवे इएकी, तक्षकसेभी कटे हृएकी अयु 
सरमस्थानक्ती र्षा करती दै ॥ १३॥ 
अपरं च~ 
सौरभी देखो,- 
नाराङे भ्रियते जन्तर्विद्धः शरशतैरपि । 
॥ ऊशाग्रेणेव संस्पृष्टः प्राप्तकालो न जीवत्ति ॥ १४॥ 
सो वाणि विधा दा रारीरधारीभी भकारमे ( जव उसके मरनेका 
¦ समयन हो ) नहीं मरता ! बौर कारु जनिपर्‌ तो कुराकी नोकसे छमा हभ 
मी नही जीता ] “जाको राखे साया मार सके नदि कोय । वाल न वका कर 
से सव जग वैरी दोयः' | १४॥ 
{ यतः- 
.. कारण; 


} 


अरक्षत एतेष्ठत्ति देवरक्षितं 
सुर स्षित देवहतं विनश्यति ॥ 
जावत्यनाथोऽपि वने विसर्जितः । 
ङतनयत्नाऽपे गृहे न जीवति ॥ ९१५ ॥ 
स्रि स्पिष्व्छा ----------- स्याटनमागि सत्यपि पट्यते | 


(१०२ ) दितोपदेश- वुः2ः- 


मनुष्योसे न रक्षा कीट वस्तु, प्रारव्यसे रक्षा कौडई स्थित एदती रै; 3 
मनुष्यान चाहे रक्षामीं की हो पल्तु प्रार्धने उपे माराहो रसती वनुत 
होजाती' है | अनाथ, वनम पडा हृमामी जीता हे मौर यलनप्क घे स 
इमा मी नहीं जाता] १९] 

ततो दिनेषु गच्छत्सु संजीवकः स्वेच्छाहारविहारं कृत्या 
ण्ये च्राम्यन्दृष्टपुष्टाञ्खो बलवन्ननाद । तस्मिन्वने पिदलटकनाम 
सिंहः स्वयुजार्पजतराज्यसुखमदचभवनिवसति । तय 
नचोक्तम- 

पीट बु दिन वीतनेपर सञीवकभी उस मदावनमे पिच कर इन्यानुनः 
आहारादि पायकर दृष्ट हो मौर अघ्यन्त तेजसे रमाने लगा । उस काः 
पिद्रटस्ननामफ एक तिद था, वह्‌ यपन पराक्रमक्त उतत वनम राजा ह 
राजमाग कणाटमा मदायुखसे वास करताथा । कदामी टे फि,~ 

नाभिपेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगः) 
विक्र्माजितराञ्यस्य स्वयमेव मृगिन्ध्रता॥ १६ ॥ 
पराक्रमम राय प्राप्त करनेवाटे सिटका न मृग सभिपकर कर्ते, न सम 
करत, पराक्रमसे उपानित सव्यकी प्रभुता सिदको अपनञापरा ह| १६ ॥ 

स चेका पिपासाक्कटिनः पानीयं पातं ममुनाकन्द्रमग 
च्छत। तेन च तत्र सिंहेनाननुमृलपृव्मकाटघनगनिनर्मितर 
संजीवकनदितमश्रावि । त्त्वा पानीयमपीत्वा मचत 


1 


पराव्रत्य स्वस्थानमागत्य किमिदभिन्याटोचमेम्नृप्णीं स्थिनः। 
ख च तथाविधः कष्टक्टमनक्ाभ्यामरय मन्विपुव्रार्म्या 
चगालाभ्यां दष्टः न तथाविधं दरष्रा दमनक्छः करटकमाद- 
सगे करटक! क्िनित्ययमुदक्ाथीं स्वामी पानीयम 
सचक्तिनि मन्दमन्दमवतिष्टन । करटको ठृन-(मिचद्मनक) 
उस्मन्मनेनागय सवव न कियति यद्वि नधा भवनि न 
किमनन स्वामिचेष्ानिम्पणेनाम्माकम । यनाऽननगासाति, 
नापयधन चिरमवधीरिनाभ्यामावाभ्यां मृदुः पमनुभनन 


कथासेप्रह २. ] भाषाटीकासमेत । ( १०३) 


वह शर एक दिन प्यासा होकर जर्पान कएलेके लये यमुनाके किनारे 
या ] उस सिहते वहोपर पहले कभी न सुना इआ रेषा अकारक मेचौ समान 
स संजीवकका हूकना सुना । षह उसको सुनकर विनाहं जर पिये भयमीत 
¡ उस स्थानसे चला आया, जर जपने स्थानपर जाकर यह्‌ क्था वात हे £ 
ही धिचासते विचारते चुपचाप होगया । इसके उपन्त उसके मत्रीके चेटे 
ररटक सौर दमनके नामक दो शगालोने उस सिहकी वह अस्या देखी, सिदको 
स प्रकारसे देखकर दमनकने करटक कहा-“सखे करटक ! यह क्या स्वामी 
प पीनको जायकर विनाही जर्पान विये चुप्चुपाते आये १ कप्टकने कहा- 
मित्र दमनक † हमारी मतिसे तो एसे स्वामीकी सेवा करनीही उचित नहीं पिर 
{सके कायैको खोजनेका क्या फर है ? क्योकि इष राजाफे हमारे प्रति विना 
सषकं वहत दनसि अनादर 1दखखानसं हम खगान्‌ अत्यन्त दुःख पायाद्‌ | 
सेवया धनमिच्छरद्धिः सेवकः पश्य यत्क्रतम्‌ । 
स्वातन्तयं यच्छरीरस्य मूषटस्तद पि हारितम्‌ ॥ ९७॥ 
राजमें धनकी श्च्छा विये इए सेवकतोने जो विया उसे देखो कि, जो शरीरी 
स्वतव्रता थी उसेभी मूखने मेवादिया ॥ १७॥ 
अपर च- 
ओरभी देखो,-- 
शीतवातातप्ड्छशान्सहन्ते यान्पराशभ्रिताः । 
तदशेनापि मेधावी तपस्तप्त्वा सुखी भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
खात, वातत, धृपके छृशोंको पराधीन होकर सहते दै; उनका आधा छदाभी 
तपस्वाम नस इुद्धमान्‌ साद्धे पाकर सुखी दाते ॥ १८ ॥ 
अन्यख- 
पमी 
~ एतावजन्मसाफट्यं यदनायत्तवृत्तिता । 
पराधानतां यातास्ते वे जीवन्ति के मृताः ॥ १९ ॥ 
यवान्‌ जाजापका न दानादी जन्मकी सफट्ता है, जो पराधीनताको 


। प्रात इदमा जतत हतो मरे कौन है? (अथीत्‌ पराधीन मरही ई ) “ प्राधीं 
` ने सपनट्‌ सुख नाह `" }} १६ ॥ 


( १०४) हितो पदेश- [ सुट्रेद- 


अपर च- 
जीरमी- 
एदि गच्छ पतोत्तिष्ठ बद्‌ मौनं समाचर्‌ । 
एवमाशाग्रहयस्तेः कीडन्ति धनिनोऽभिभिः ॥ २०। 
आ, जा, वैठ, उठ, वोर, चुपरह इसप्रकार भाश्ारूप ग्रहे से हए या 
८ मेगत्ता ) रोगोके साथ धनवान्‌ छोग क्रीडा किया करते है ॥ २० ॥ 
किच- 
भोर,- 
अबुधरभथलाभाय पण्यघ्यीभिरिव स्वयम्‌ । 
आत्मा संस्कृत्य सस्छरत्य परोपकरणीकृतः ॥ २१॥ 
वद्या जिसप्रफार धन पानके च्ि ्िगार कर २ के अपने शरीरसे परा 
उपकार कार्त; एतदी मूढटोगोनि धन प्राप्त करनके दिये सपने दारीर भः 
भाति स्कार करक परपिही कार्थके निमित्त क्वि ह॥ २१॥ 
अन्यच- 
भौरमी- 
या प्रकरत्वव चपटा निपतत्यद्युचावपि । 
स्वामिनो वहु मन्यन्ते टट तामपि सेवकाः ॥ २२ । 
\ जो दृष्टि म्बभाव्सेदी च॑ंचट सपवित्र परमीं गिरती टै, स्वामीकी उस दृशि 
भी नौकर ठोग वद्तदी मानते द॥ २२॥ 
अपर च- 
ओरभी- 
मानान्मर्वः धरवचनपटवानुद्धो जल्पको वा 
क्षान्त्या भीद्यदि न सदत प्रायशो नाभिजातः 
ध्रष्टः पार्श्वं वति नियतं दृरनश्चाप्रगत्भः 
सवाध्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥ २३॥ 


म्वराधम सन्तन्ते दमम र) कः यामा द्मा "प्न्य टे दया म 


{# 





<. र [क 
ज्य चपर ना उना मूत कल्ल) वचन वटनमं चट्ग्ड्याल उमा शाम 


कथासम्रह २. 1 मादाटीकासखमेत । ( १०५) 


दत, या वडा वोरतेवाखा कहते, जा क्षमावान्‌ रो तो उसका डरपाक कहत 


५ 
मो सदतसीक न ह तो सङुखन (नीच ) कहते, यदि निकटही व॑ठ जाय ता 


सवते असम्य ( वदतमीज ) कहत, याद्‌ दरहा खडा रहं तो उसका साल 
ते रै ॥ २३ ॥ 
विशेषतश्च; 
विदेष करके 
भरणमल्युन्नतिहेतोजीवितदेतोषिसश्चति प्राणान्‌ । 
द्:खीयति उखदेतोः क्म सटः; सवकादन्य 1 रदौ 
चडा टोनेके टय नवत्त ₹, परय जीवनको रक्ता करनंकाो प्राणत्तके छ[ड दता 
ह्‌; परक सुखा कस्नक् ल्यं आपं दु*खातक हता€; ट्साख्य नाकरस आाघकः 
मूख ओर कौन ह ॥ २४ ॥ 
दमनको ब्रूते-“ भित ! सवेथा मनसापि नतत्कतेव्यम्‌ । थतः 
दमचकन्‌ं कटा;- इ पत्र } तुम एसा मनम मत्त छार्जा } कार्ण 
र्थं नाम न सेव्यन्ते यलरतः परमन्वराः } 
अचिरेणैव ये तुष्टाः पूर्ति मनोरथान्‌ ॥ २५ ॥ 
जोग प्रन हीकर अदखकाटमह्य सनका कामना पूर्ण कर्‌ दत € रस 
जो धनां खग ह य 1कप्क्ारण यत्‌ स्त सया क्रनक साम्य नह६। 


२६१५२५१ 
६" अत्य पर्य- 
खौरभी देखो,-- 
कुतः सवाविदी नानां चाभरोद्धूतसपद्‌ः 
_ उदण्डधवलच्छत्रं बाजिवारणवादिनी ॥२६॥' 
सेवारत खगो क्तो चामर सहित वडी भारी सम्पत्ति कदां ८ सौर दड, 
घेत छत्र, गज सीर सना कदा १॥ २६1 
करटक्ते न्रूते-'तथापि च्िमनेनास्माकं व्यापारेण यतोऽ 
व्यापारेषु व्यापारः सखवेथा परिदह्रणीयः 1 पश्य- 
करट्कने कंहा.-'तथापि पराय कारे छ लोगोज्नो हाय डालने क्या फट १ 
. विना कारणन्ते कोई कमी पराये कार्यम दाय देने न जाय । देखो, 


( १०६) हितोप्देश- [ वन्द 


अव्यापरेषु व्यापारं सो नरः कतुभिच्छति । 
+ स भूमां निहतः सेते कीात्पाटीव वानरः ॥ २७ 
कटी उखाडकर एङ वानर जिन्त प्रकार मृतक होगया था अन्त प 
कार्यम हाथ डाख्नेसे उस वानरकीदी नाई दुमति होती है ॥ २७ ]' 
दमनकः परच्छति-"कथमेतत्‌?" । करटकः कथयति- 
ठमनकने पदा; चह क्रिस प्रकार 2 । करटकने कटा, 


कंथा. 

मागधदेसे घर्मारण्यसंनिहितवद्चधायां शुभदत्तनास्ना व 
यस्थेन भासादः कलतनारव्धः। तच्र करपचदा माणेकस्तम्भः 
किःयद्रस्फाटितस्य काषएटखण्डद्रयमध्ये कीटकः सृव्रधारं 
निदितः । नच बटवान्वानरयूथः काडन्रागतः तेष्वेको वान 
कारोत इव तं कटकं दस्ताभ्यां धृत्वोपविष्टः त 
तस्य सुप्कद्रयं टम्बमानं काष्टवण्डद्याभ्यन्तरे भविष्रम 
अनन्नरं सच सदजचपटटनगरा मह्ना प्रयत्नेन तं कीटकम 
कष्वान 1 आक्रुर च कीलके काष्ठाभ्यां चरणिनाण्डद्रयः पः 
त्वं गनः! अनाऽदं बीमि अव्यापारेषु व्यापारम्‌! त्यादि 
दमनको च्रत~'तथापि स्वामिचष्रानिम्पपं सवक्नावः 
करणीयम्‌ 1 करटको व्रन-(म्वरिमनत्रथिक्र्‌ य ण्व नियुत 
भधानमन्ी म क्मतु । यताऽनुजीत्रिना पराधिक्ारयचः 
सर्वधा न कनव्या । पथ्य 


कथासंमरह्‌ २.1 भाषाटीकासमेत! (१०७) 


चचरताके व प्राणपनसे यत्न करके उस कौीको खेचने खांचने खगा । उस 
वानस्ने जैसेहीं उस कीरीको उखाडल्या कि वैसेदी च्छक दोनो भागेके। 
चिपटनेसे उसके दोनो अडकोष चूर २ होगये 1 वानर उसी समय मृतक | 
होगया } इसी स्थि मेने कहाथा कि>-अनधक्‌ पराय कायम हाथ नही देना' ॥ | 
दमनके कहा.--'तथापि स्वामीका केयं निरूपणे कंसो सवकको सव्य 
कर्तव्य है" ! करटक वोला--“जिसके हाथमे समस्तं कायैका भार हे, घह प्रधान 
मत्रीही क्यो न करै ९ क्योकि सवकको अनधिकार ( जिसमे अधिकार नहीं ) 
दसी च्च करना उचित नही ३ । देलो-- 
पराधिकारचच्च यः कु्यत्स्वामिदितेच्छया 1 
स विषीदति चीत्काराद्रदभस्ताडितो यथा ॥ २८ ॥' 
एक गधा चिह्ाकर जिसप्रकारसे मारा गयाथा, वैसेही जो पुरुष स्वामीका 
हित करनेकी श्च्छासे जिसमे धिकार नदी हे रेष चचौ करता है, वहभीः 
एेसीही दुर्मति पाता ॥ २८ ॥+ 
दमनकः प्रच्छाति--'कथमेतत्‌ ९ । करटको च्रूते-- 
दमनकने प्रा, यह्‌ किंसप्रकार ? करटक वोढा- 


कथा २. 

उस्ति बाराणस्यां कपूरपटो नाम रजकः! ख चैकदाभि- 
नववयस्कया वध्वा खह्‌ चिरं निघुवनं क्वा निर्भरमालि- 
इच भञतः। तदनन्तरं तङरहद्रव्याणि दतु चौरः पविष्टः। तस्य 
मागणे गदभो बद्धस्तिष्ठति, कुक्ुरश्चोपविष्टोऽसिनि । अथ ग- 
दभः श्वानमाह्‌--'सखे ! भवतस्तावदयं व्यापारः । तत्कि 
मिति त्वसचः शब्दं छरत्दा स्वामिनं न जागरयसि"। ङ्क्छुरो 
, चूत भद्र ! मम नियोगस्य चचा त्वया न कलंन्या । त्वमेव 
` दि 1 यथा तस्यादनशं गृहरक्षां करोमि । यतोऽयं 
| न ममोपयोगं न जानाति । तेनाधनापि ममा- 

दारदाने मन्दादरः । विना विधुरदशनं स्वामिन डप 


€ ॥ जीविषु 
मन्दादरा भवन्तिः । गद॑भो पृत्ते-" शृणु रे ववर {- ॥ 


( १०८ ) टितोपदेश- | युद 


चनारे कप्रूपटनामक्र एकवोवी रहता था ! व्‌ एकदिन नई युवा अस 
राटी अपनी छीके संग क्रीडा कौतुक करके गादी नीदं सो रहा था इतने 
उसका घनञादि चुरानकी इच्छा एक चोरन उसके गृहम प्रयेदा फिया । उस 
सागनमे एक नवा ववा था, एक कुत्तामी वदां वैय था | उप्त चोरो दम्या 
ग्रा कुत्ते वोला;--पमित्र ! यह कार्यं तो तुम्हारा रै, फिर तुम किक 
चकर स्वामीको नहीं जगा देत हा ¢ कुत्ता वोटा,-ष्द श्र ¡ हमारे कर्ण 
वि तुम मत चिन्ता करा; तुम यहतो जानत दहाकि् इस गृही जेसी स 
क्या कर्ता, पस्तु यह पुरुप वहत दिनोस सपन सुमे ममर रहकर मुय 
र उपव्तार पाता ३, उसका एकयारभी विचारकर न्ह दग्वता, सीर ट 
कारणस मुसका आदार टेनर्मभीं इतका तना सयत्न है; क्याफि भय 
विना स्वामी चपन स्वीर्नोपिर सनादर स्वन ई" | यह सुनकर गप्र कहा, 
"सुन र मृग्व 1 
याचने का्मकाटेयःस कि भत्यः सकि सुदत 
क्त समयनजो मान वह दाप्तक्या? सौरव मित्ररीक्या,८( घा 
टानपरमी जा अर्‌ कत्तव्य काय कर, वी मित्रे, । 


ङुक्छ्रो वतन 


त्र 


य,। ~ 
यान सम्भाव्यदरत्यान्‌ कायक्ादटेम क प्रभः =^ ॥ 
= मौलकं पटनपरमी नर्यो सम्नानन करे वः दैमा स्वाम 2] २९२ 


{क्म्च- 


< ~ 


८.4 
~ ५: 


आध्िनामां भरना स्वामिसेवायां धमवन। 
एवस्थोत्पादन चेव न सन्नि पभ्रतिटम्नक्छःः ॥ 3० ॥ 


१ 1) 
८ 


„ म्वरानाक्रा नय क्वगनम, सतत 


५ ० > 
॥। 


त दोणाक पादन पप 
र न्न्न्न सन्यत नग्न प्दिनिति नहत | ० ॥' 

नना गद्रनः सकोपमाद-ण अ दृष्मते ! पापीयान 
-यद्धिपना म्वामिक्छर्य उपक कमपि । भवनु नावत्‌ । गधा 
ञ्दाना तागारिप्यानि नन्मया कनव्यम्‌ | यनः- 


कथासप्रह्‌ २. ] भाषाटीकासमेत । (१०९) 


यह्‌ सुनकर गधने क्रोधसदित कहा;-'र पापी ! तेने स्वामीके काका निरादर 

करिया } सच्छा, स्वामी जिससे जागजाय मे वही करतां । कारण, - 
पृष्ठतः सेवयेदर्कै जठरेण इताशनस्‌ । 
स्वामिनं सवभावेन परलोकममायया ॥ ३१ 1 

पीठ देकर सूक सेवा करै, उद्रसे अभिकी सेवा वरै, सव प्रकारसे परभुकी 
सेवा करे, माया-ममतारहित होकर परखोककी सेवा कर ८ भावु पीठ सेक््य उर 
मागो, घ्वामो सेश्य कपट छ त्यागी ॥ माया तजि से परटोका || ३ १)" 

इत्युक्त्वातीव चीत्कारश्दं कृतवान्‌ । ततः स रजकस्तेन 
चीत्कारेण बुद्धो निद्राभंगकोपाद्स्थाय गदेभं लगुडेन 
ताडयामास । ततस्तेन ताडनेन गर्दभः पञ्वत्वमगमत्‌। 
अतोऽहं त्रवीभि--‹ पराधिकारचर्चाम्‌ ` इत्यादि ॥ पश्य--प्‌- 
रनामन्बेषणमेवास्मन्नियोगः । स्वनियोगचच क्रियताम्‌ । 
( विश्य ) ‹ कित्वद्य तया चया न योजनम्‌ । यतः 
अगवयोभक्षितशेषादारः भचरोऽस्ति › 1 दमनकः सरोष- 
माह“ कथामाहारार्थी भवान्केवलं राजानं सेवते । एतद्यु- 
सुत्त त्वया 1 यतः- 

गदेभ यह्‌ कहकर अति जोरसे चिघाया, इसके उपरा 
चिलछानस जाग उठा जीर नीद रटने अव्यन्त क्रोधित हो गवेको काली मारी] 
उस टकडीके प्रहारे गधा मृतक रोगया । इसी ल्ि कहता, कि-“जो पुरुष्‌ 
अनधिकारकह चचां करताहै उसकी दशा उस गे को नाई होती है । देखो 
व कीन शिकारका प॒ हे इतकौदी दूढभाल्के लिपि हम नियुक्त इए है, 
शसाटय [जप कायम हमारा अधिकार ६, उसकीही चिन्ता कसे । ( चिन्ता- 
करकं ) परुः आज पञुक्तौ खोजन करनेकी आवदयकता नही हे, कारण कि 
₹मार भाजन करनके ठायक बहत मास सबला ह" | यह्‌ सुनकर दमनकने कध 
सहित . कहा;-क्याः केवट अपनेही आहारे द्यि तुम राजक्षी सेका 
करते हा £ दुमने यह अत्ति अन्यायकी वात कही । क्योकि, 

उह्दापकारकारणा- 
दिषत्तामप्यपकारकारणात्‌ | 


न्त धोबी उसक्त 


दितोपडेर- 


१. 


[ नुदः 
नरपसंश्रय इष्यते उुध- 

शैः ® ऋ क्न @ 0 क 
जंटरं को न विभति क्रवटम्‌ ॥ ३२ ॥ 


खोर्गाक्रा उपकार करलक्त च्वि ओर गन्रओक्रा अपकार कनेक 
ठाग राजाक्ते श्रयक्ना अभिलाष करत टं (नदीं तो ) केवट सपना 
तान तर्ही भरना ॥ ३२॥ 
जीविते यस्य जीवन्ति वित्रा मित्राणि वान्धवाः 
सफटं जीवितं तस्य आत्मार्थं को न जीवति ॥ ३३ 
नित जनमे व्राद्यग वन्धु बाच्धव जर मित्र जाति दै 
(न्ह ता) समन दिव कौन नदीं जीता? ॥ २६३ ॥ 
अपि च- 


उसका ज 


तत जव्ररान्त वहवः सनु जावतु 1 
कक्मपत्त्न क्ररन्‌ 


॥ 
1 
।, 


च्चा स्वाद्ररपृरणम्‌ ॥ ३८ 


छिन्न सीन वद्वा उचित खग जीन रल हउमकाटी जीना न 
2 | काव्यमी ठटुत रित नीवित ग्ट पट नटीं भग्लाटे ? परनु ॐ 
जनिनव्पा प्ट ६१॥ २४ ॥ 
पड्म 
टन. 
पथ्भिर्याति द्रानत्वं पुराणः कोऽपि मानवः। 
च्ता-पि छक्नः चनी काऽपि छक्नग्पि न लभ्यत 
व नन्या ठव प्ण दानवकानारि, नेदच्त्पा दष्ग्द्रान टन 
सतव म पणः दगमनी 


४ 1 नि! नन ॥ £ 4, ॥ 


4 4 111. 
> 
| 


म्नप्यजाना तस्परायां नेन्यन्वमतिगदिनम । 


न ष न 
म न्दा (वन्न ~ १ 
पमा मान नद्रापन क तावन म्यत ॥ < 
स ^^ 
र~ ~ ब ध न ् म व न्नः & र | र ~ 
= य्‌ [१ न्न [क ) ५ ० व = न ५५ 
मन्यन क द्द ज्वर नजन ह नि वनन १. ६: 


कृथासंमरह २.] भाषाटीकासमेत ) (१११) 


तथा चोक्ूम- 
वैसा कटाभीहै कि;- 
वबानजिवारणलोदानां काषट्रपाषाणवाससाम्‌ । 
नारीपुरूषतोयानामन्तरं महदन्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 
घोडा ओर हाथी जौर खोदा, काठ, पत्थर, वघ, घी, पुरुष ओर जर्ष 
जो अन्तर रै वह्‌ बहुत अन्तर है ॥ ३७ ॥ 
तथादहि- 
देखो ५ (9 [अ 
स्वत्पल्लायुवसावशेषमाणनं निमाखमप्यास्थक _ 
श्वा लञ्ध्वा परितोषमेति न भवेत्तस्य क्षुधः शान्तय । 
सहो जम्डुकमङ्मागतसपि स्यक्त्वा निहम्ति द्विषं 
सवैः कृच्छरगतोऽपि वाज्छति जनः सत्वाङुरूषं फएलम्‌॥।२८॥ 
थोडी नस, वसा जर मासे विरहित एक भेली दी पानेपरी कु्तेको 
सतोष रोत्तादे, परन्तु उसते उसकी क्षुधाकीभी तृक्ति नदी दोत्ती । र 
सिहकी ० यदि युगाढ आजाय तो सिंह उसको त्यागक्र हाथीका 
करतार । इसधिये कषे प स॒ब अपनी २ योग्यताके अ 
प्राप्त करनेकी इच्छा करते ॥ ६८ ॥ 
उपर च-दव्यसेदकयोरल्तरं पश्य- 
सौर देखो ! एक जनप्रघान ओर एक जनपाधारण सेवके कितना अन्तर है - 
काद्‌ गलचालनसधश्चरणा वपातं 
भूमो निपत्य बदनोदरदशनं च । 
श्वा पिण्डदस्य छ्रूते गजपुंगवस्त॒ 
धीरं विलोकयति चाटुशतश्च शुड्ति ॥ २९ ॥ 


च 
# 


टुता) ग्रस प्रमाण सन्न देनेवटेके निकट दुम दिसत, पैसे गिरति, 
सर एृन्ाप्र्‌ गिखर सुख ओर पेट दिखाता, मौर उत्तम हस्ती मद २ 
देखत्ता जीर कड खयामदेपे भोजन करताहै ॥ २९ ॥ 
{व्व्वि- 
सोरमी देखो.- 


वघ 






नि 


>, १८९१ 41  ऽ:८५.~ 


यजीव्यते क्षणमपि परथितं मलुप्यै- 
विन्ञानविक्रमयशोभिरभनज्यमानम्‌ । 
तन्नाम जीवितमिह भरवदन्ति त्नाः 
काकोऽपि जीवति चिराय वटि चकते ॥४० 
मनुष्यो प्रसिद्ध, विज्ञान पराक्रम ओर कीर्तिम युक्त हो एक क्षणमरभी 
जीताहे, पडितठर्गोने उसका ही जीना हभ काहे, नदी ता काकमी विग 
जाति वलम भाजन करताहै ॥ ४० | 
अप्रम॒षि- 
ओरभी दवा, 
अटितीटितविचारथ॒न्यव॒द्धेः 
श्रतिसमयरेष॑ टु भिद्ितरस्कृतस्य । 
उद्ररभरणमाचक््वटेच्छो 
पुरूपपशाश्च पशोश्च क्रो विशेषः ॥ ८१?॥) 
जिन सन्त गणम भद्ध व्रगकरा परिचार नह यर्‌ नफ पटिनाक 
टाच्रक व्िवटिमं [जमकर [नग्म्कार्‌ क्वा गवारा, वट्‌ कवन ददरपातर भग्नः 
समियठाती जापुन्प्रपयुर, उमम यौर वनक्र प्युमं भद्‌ क्याटे२॥ ४? ॥' 
करटको व्रने-“खावां नावदप्रधानी। ननोप्यावयः कमन 
या विचारणया । दमनक व्रनै-क््यिना काटनामान्मा 
म्रधाननामप्रधाननां वा टभन्ते। यनः 
ठ्र्‌न्न्‌ कटा,-द्टन त्य चद राना प्रतवानमत्रा दत्र त र ८4 


कथासेप्रह २.1 भाषारीकाखमेत । (११३) 


न कस्यचित्कश्चिदिह्‌ स्वभावा- ˆ~ 
द्वबल्युदारोऽभिमतः खले बा । 
लोके गुरुत्वं विपरीततां वा 
स्वचेष्टिताग्येव नरं नयन्ति ॥ ४२॥ 
स्वभावतेही कोई किंसीका मनमाना नही होसक्ता, न खल जाना जसता 
हे, अपनी चेषटसेही मनुष्यको वाह्‌ या गोका मिरती दै ॥ ४२ ॥ 
क्त्व - 
आओरमी देखे(- 
आरोप्यते शिला शैले यतेन महता यथा । 
निपात्यते क्षणेनाधस्तथात्सां गणदोषयोः ॥ ४२ ॥ ~ 
जिसप्रकार पवतपर अत्यन्त परिश्रम जौर यत्तपे पत्थर चटाया जातहि,परन्तु 
नप्वि अति थोडे समय भौर सरर्तासे गिरा दिया जाताहै, इसी प्रकार गुण 
मौर दोपे आत्मा दे ! ( अरनी उनति अतियतन जौर कठ्नितासे होती है, 
।परनतु जवनाति सहजदी दोजाती है )॥ ४३ ॥ 
तद्धद्रम, स्वथतनायतो ह्यात्मा सवस्य । 
सो सच्छा, सपनी उन्नति प्राप्त करना सवके यल्नोहीके ऊपर निर्भर है । 
यात्यधोधो व्रजव्युचैनरः स्वैरेव कर्मभिः । 
कूपस्य खनिता यद्वलाकारस्येव कारकः ॥ ८४ ॥? 
कारणः कुएका खोदनेवाटा जिसप्रकार नीचेको जातारै, ओर भीतका 
` चनानेवाखा जिस॒प्रकार ऊपरकरो जाताहै, रेसेही मलुप्य अपने कमो बडाई या 
छुटाह्को पाता ई ॥ ४९ ॥ 
करटक्तो व्रूते-अथ भवार्कि व्रवीति स आद्‌-'अयं तावब- 
त्स्वामी पिगलकः पानीयमपीत्वा कुतोऽपि भयात्सचकितः 
परादृत्यापविष्टः' 1 करटको द्रूते-.क्ि तत्वं जानासि, । दम्‌- 
नक्ता ब्रूत-क्स्परनादतामदिदितमप्स्ति, उक्तं च- 
करटवाने कहा,-(तव तुम क्या कहते हो सो कटो{"दमनकने कहा “ह्‌ राजा 


'पगटक् जट्पान न करके कसा एकत मयपते वडाया चमा फिर आया ६ 
< 


( ११४) दितोपदेश- [ सुष्रेद 


करटकने प्रखा;-'तुम॒वह किसप्रकारसे समज्ञसके'। दमनस बोला,-(िनसे 
हे, उन्हे कोनसी वातत विनाजानी रहसकती है, कहामी ६ कि, 
उदीरितोऽथः पद्यनापि गद्यते 
हयाश्च नागाश्च वहन्ति चोदिताः। 
अव॒क्तमप्यरदाति पण्डितो जनः 
परेगितक्नानफला हि बुद्धयः ॥ ४५ ॥ 
कही वात पडयुभी सममतांहे, आज्ञा प्रप्त दोनिपर हाथी षोड चदहारे ` 
ह, प्रडितटाग नकहे जानेपरभी पहचान देतद्‌, क्थोफि बुद्धि प्रये इगि 
जानतीर ॥ ९५. ]] 
आकारेरिद्वितेगत्या चेष्या भाषणेन च 
नेतच्रवक्वविकारिण टक्ष्यतेऽन्तगतं मनः ॥ ४६॥ 
शाङ्रन दमितम, गने, चष्रसे, कहनेसे, आठ भीर्‌ मुग्वक परिक 
लन्त.कए्णक्तौ वान तानी जती टे॥ ४६॥ 
अव भयत्रम्नावे भनावटेनाहमेनं स्वामिनमात्मीयं का 
ष्यामि । यतः- 
दसय, प्रमद ह्म भयक्र प्रमगम्ी म बुद्धिके प्रमावमे दसफा 
करुटूगा | 
परस्नावतदशं वाक्यं सद्धादस्टशं प्रियम्‌ । 
आत्मशक्तिसमं कोपं यो जानानि स पंटिनः ॥४५ 
कारण -प्रन्नायक्री तुल दवन, सटचरक् तुतत [ध सच््म) सपना दान 
नव्यक्रोव जा जानना रे, वट पडत £| ४५ ॥ 
करटको दतने- "समवे! त्यं मघ्ानानिनः। पश्य 
करटरक्ने कटात्‌ ! नुम गाना सवा नल नान्न | दवण 
अनाहता वियद्यग्त्‌ अप्रा वद्‌ मापन । 
अस्नानं सन्यत पानं मृपाद्म्यस दमनः ॥ ४८॥' 


त [न = 09 धप: 
1. तर, र्‌ [वना धद ता चदन उन) भयप्‌। 


` राखत प्य पर्य जाद वड नदः निवा ०८॥ 
दमनक त~ ४ सतना नज, १ धप 


कयारसपरद २.] भाषाटीकासमेत 1 ८ १९५) 


1 


दमनक्ने कहा मा ! स्यो म साजाकी सेवा कए नही जानता £ देखो- 
किमप्यस्ति स्वभष्वन संदर बाप्यसुद्रम्‌ । 
यदेव रोचते यस्मे भदेतत्तस्य खुद्रम्‌ ॥ ४९ ॥ 
स्वभावसे सुन्दर या निन्दित कोन दै £ जिसमे जिसके रच रं षीं उसकप्‌ 
सुन्दर दे ॥ ४९. ॥ 
ग्रत्‌ः- 
जससे- । । ए 
यस यस्य हि यो भावस्तन तेन हि त नरम: ` 
अवप्रविश्य मधा क्िभमात्मवशं मथत्‌ ॥ ५० ॥ 
जिस जिसके जो २ माव हो, उन्द। २ मवमे बुद्धिमान्‌ मनुष्यको प्रवेश 
कर्के उस सनुष्यको अपने वर्मे करटेना चाहिये ] ५० ॥ 
अत्यच- 
भोरमी- 
कोभ्त्रेत्यहामिति ब्रूयात्सम्यगादेशयेत्ति च 1 
आ्ञामवितथां कुयाखथाशक्ति महीपतेः ॥ ५१ ॥ 
'यहापर दौन रै १ यह्‌ परे जानेपर ° मै अमुक द यह कहै ओर “ आज्ञा 
कौन्ि › यह्‌ कै, ओर सामध्यके अनुसार राजाके मदेशको रंघन नही 
फरे॥९१॥ ‡ 
भट च- ५ 
लोर भी,- 
अल्पेच्छुशरतिमान्पाज्ञश्छायेवातुगतः सदा । 
दिष्टो न विक्रल्पेत स राजवसती वसेत्‌ ॥ ५२॥' 
सदा धाडा चाहनवाटा, घीपए्जवान्‌, चतुर मनुष्य छायाकी समान सदा 
पाद चरखनवाला रह्‌, अर आज्ञा पायकर्‌ आज्ञाक्रा ख्यन्‌ नहट। कर्‌, वह्‌ मनुष्य 
राजाक स्थाने वास्त करे ॥ ९२}! 
 , करटको बूते कदा चत्वामनवखरप्र्शादव्रमन्यते स्वा. 


' मा ९ स चाद्‌-अस्त्ववम्‌; तथाप्यतुजीतिना स्बाभिसालि 
भ्घूनवर्य करणायम्‌ ! यतः 


(११६). दितोपदेश- [ सुर 


करटकने कहा-'कर्थी तुम सपय विना स्वामीके सामने जाओ, भीर 
यदि तुम्हारा अपमान करे ? दमनकने कदा ~^, यह वात सदय है, तथां 
प्रमुक निकट सेवकका उपल्यित रहना सआवदयक कत्ेव्य हे ! कारण- 
दौोषभीतेरनारम्भस्तत्कापुरूषलक्षणम्‌ । 
करजीर्णभयाद्धात्भोजनं परदीयते ॥ ५३ ॥ 
दोपक्ते मयत्ते जो कार्थका भारम्भ नही करता है, वह॒ कापुर्पमा चक्ष 
टे; हे भा { सजीणेके मयते कोन निकट रक्ले दए भोजनको छंटष 


न 


(तप + 
1 

¢ 

९४ 


आसच्रमेव नृपतिभजते मनुष्यं “~ 
विद्राविरीनमक्रुटीनमपण्डितं वा) 

घायेण भभिपनयः प्रमदा टताश्च 

यः पात्वनो वमति तं परिवे्यन्ति ॥ ५४ ॥ 
नेयुग भक्दटान, अधश्रद्रं एन नकृटवाट मनुध्यषर्‌ सजा सनुप्रहः कणत. 
वदा गजाद्रन, च्चिरये थोर द्तार्यये प्र उक्ती व्रलर नान 
नेत्रट वाम नरतां ॥ 48 ॥' 

करटको व्रन-अथ तच्रगत्या कि वक्ष्यति भवान्‌? 
आट्-ध्यष्ु । क्िमच्रको चिग्क्त वा मयि स्वामी 
जाम्यामि 2 । च्ग्ट्धा व्रन-कि तन्नानदटश्नणम्‌ ' | दम 
नक्रा ठन यप्- 


कथासंप्रह २. ] भाषाटीकासमेत । ( ११७) 


असेवके चाठुरक्तिदौनं सभियभाषणम्‌ । 
अतुरक्तस्य चिद्धानि दोषेऽपि गणसंम्रहः ॥ ५६ ॥ _ 
सेवा नकरनेपर भी उसमे अनुराग करना, प्रिय वचन कहकर दान दनाः 
जौर दोष मी गुण प्रहण करछेना, मनुरागी हनेके ये सव रक्षण है ॥ ५६ ॥ 
अत्य 
ओरभ-- 
कालयापनमाशानां वधेनं फलखण्डनम्‌ । 
विरक्तेश्वरचिद्वानि जानीयान्मतिमान्नरः #॥ ५७ ॥ 
तमय टाठना, आश्चा वटाना, फलकाः खडन करना, बुद्धिमान्‌ ये सव 
प्रतिकरु राजाके रक्षण जाने ॥ ९७ ॥ 


(5 


एतज्त्ात्वा यथा चाय ममायत्तं सावष्यात तथा कार 
प्थाम । यतः 


स्वामीके ये सव उक्षण जानकर, 
वैसाही करूगा 1 क्योकि- 
अपायसंदर्शनजां विपत्ति 
सृपायस्ंदशैनजां च सिद्धिम्‌ । 
मेधाविनो नीतिषिधिप्रयुक्तं 
पुरः स्परन्तीमिव दशयन्ति ॥ ५८ ॥ 
सअपायक्ते देखनेसे उत्पन्न इह विपत्ति,ओर उपाय देखनेसे उत्पनहद सम्पाति 


उसको बुद्धिमान्‌ छोग जगेसेही प्रकाङमानकी समान देखते हँ * 1 ९८ ॥ 
उपर च- 
भोर भी- 


जिसंप्रकारसे वह॒ अपने वकशमे हो जाय 





“ ˆ उपाय, अपाम -* उपाय › अवीत्‌ दख उपायका अवल्वन करनेसे. “ अपायः 
थात्‌ टस उपायके अवटपन करनेसे स्वामीपर कोई भवका कारण आ पडनेसे वद्धि 
सान्‌ नेव॑ उसो नीनिदी चतुरतासे एना सम्नावै कि, यदि आप ट्मारा वताया 
हजा ५ उपाय जवलवने करगे तो आपका कार्यं सड रै जीर टाथोटाय सम्पति 
निरजारी ट्‌ । सौर यदि जाप टमारा बताया यह उपाय नही रह्म कं तो आपका 
सपं दिनाटदर नामी टापोदार ६। 





५ 


( ११८) दितोपेश- [ सुर 


दोषा गुणा रुणा दोषा दोषा दोषा गणा गणाः । 
रक्ते विरक्ते मध्यस्थे स्वामिनि चिविधा गुणाः ॥५० 
दापाक्रो गुण समना रक्त ( प्रसन्न ) स्वामीका काम 2 सौर गुणोको : 
तमञ्चना पिरक्त ( उप्रप्तन ) स्वरामीका कायं है मौर दोपोको दोप मौर गुणं 
गुण मानना म्यस्य ( उदासीन ) स्वामीका काम है| इत प्रकार तीन प्रक 
स्वामी देतह ॥ ५९ ॥ 
करटक्रो व्रते-"तथाप्यमापे भरस्तावे न वक्रुमर्हेसि ! यत 
करटकने कहा,-^तोभी विनाप्रसद् अवि कहना योग्य नरी षै कारण 
अप्राप्तकालवचनं बृहस्पतिरपि ब्रुवन्‌ । 
माप्नुयाट्रद्रयवनानमपमानं च शाश्वतम्‌ ॥ ६० }' 
नरृदस्पतिजीमी तिना प्रमगफरे वचन कदनपर निघरुिता ओर वन्त काटः 
व्यापनेवादरा अपमान पत ॥ ६० 
दमनक वृन-"मित! मा मेपीः। नाहमपरात्तरावसरं कच 
वदिष्यामि । यतः-- 
दमनक्रन कदटा,-- [मत्र | तुम हतक दिय भय न करा वना सतमर ¶ 
द्म काद्रमा वात नद्यं कटम्‌ | करण, 
आपद्यन्मागगमने क्रायकाटात्ययेषु च । 
उपृष्नापि वक््छ्यं भत्यन टिर्तामिच्छना ॥ ६? ॥ 
विपत्क्ाटम, सौर मार्मत्यान करनानि काटे; सौर कायक, नि 
जानपर धे नजाक्ररमी हितेपी दामाका कलना चारि | १? ॥ 
यदि च प्रात्तावम्णापि मया मन्वान वक्तव्यस्तदा मसि 
त्वमेव ममानपपनच्रम । यनः- 


स्व 0ना तुदतेनग पद्िकरना वा उन वगम न तत ता म 





न्तवन्न दा ह | काम्~ 
व्छन्पयात यन त्रान यनचद्टा प्रयागत माद्रः 
स गण्म्मन च गणना ग्यः सृदधरनायधश्चा ४ 


कथासंम्रह २. ] भाषाटीकासमेत । ( ११९ ) 


तद्भद्र ! अलजानीदि मां पिङ्गलकसमीपं गच्छामि 
करटको नूते--"श्ुभमस्त॒ । यथाभिलषितमरुष्टीयताम्‌ । 
इसच्यि हे मित्र ! तुम आज्ञा दो, हम पिगरुकके समाप जाय ) | करटक्नं 
` कदा-(तुम्हारा मगर हो, काये सिद्ध करके जाओ । 
गस्यताम्थलाभाय क्षेमाय विजयाय च । 
शच्रपक्षविनाशायं पुनरागमनाय च ॥ ६२ ॥' 
जासां । घन, कुरार सर्‌ विजयको प्राप्त करो. रक पक्का नार क्ल्कः 
फिर कीरा ॥ ६३ ॥' 
ततो दमनको विस्मित इव पिङ्गलकसमीपं गतः । 
तिके पीके दमनक विस्मितभावसे पिगल्के समीप गया | 


अथ दूरादेव सादरं राज्ञा प्रवेशितः साष्टाङ्गं भरणिपत्यो- 
पविष्टः । राजाह्‌-"चिराद््टोऽसि ` 1 दमनको बूते-“यद्यपि 
मया सेवकेन भश्रीमदेवपादानां न किचिस्रयोजनमस्ति। 
तथापि भराप्तकाकमतुजीविना सान्निष्यमवश्यं कते॑यमित्या- 
गतोऽस्मि । किच- 
राजाने उसको दूरसे देखकर प्रवेश करनेकी अनुमति दी, वह जायकर 
राजाय + साष्टाग प्रणाम क्के वेढा । राजा पिगल्कने उससे कदा;-“तुमको 
वहत दिनोके पीछे देखा" । दमनकने कहा-'यदयपि सञ्च सरीखे सेषकसे महारा- 
जका को्मी प्रयोजन नही निकड्ता, तथापि समयके अनिपर प्रमुके निकट 
सेवकका आना सवय कत्तव्य हे, यदी सोच विचार कर आया | कारणः- 
दन्तस्य निघषणकेन राजन्‌ 
कणस्य कण्डयन दन वापि । 
त॒णन स्वय भवताश्राणां 
किमिगवाक्पणिमता नरेण ॥ ६४ ॥ 
हे महाराच ! दातोके सुरचनेवाटे. कानमे कुरेदनेवाठे तिनकरेसेभी जव राजाका 


-------_-------- ~ _ 





~ ~-_-~-------- 


४ स्र प्रणाम ` र प्र) लात्र, छतो, मस्तक, नेन्न वाक्य आर्‌ मन, इन 
अट जगार प्रणाम करना | 


( १२०) दिनोष्देय- [ त 


के 


कायं हाता हे; तव जग. वाणी. हाथ, पाव युक्त मुप्ने का हागा, श्न 
कटका आव्रदपक्रनाही नह ॥ ६४ ॥ 
यरद्रपि चिरेणावधीरितस्य देवपामं उुद्धिनाशः शद्यते 
नदरपि न शड्ूनी ग्रम्‌ । यतः- 
स्वामी यदि एसी दकता करे क्ति वहत समयस सापत निकट जनाटग हविः 
गवा ह, उमस मरी बुद्धि छप होगहदटै.सा एसो इका करना मी जा 
उचित नदीं है, कारण, 
मणिर्टटनि पादेषु काचः शिरसि धार्यते । 
ऋयविक्रयवेटायां काचः काचो मणिमंणिः॥ ६८ ॥ 
तरिरा यदि काद्‌ चग्णम ममटद.सीर्‌ कानकरा यद्वि कादर मम्नकपर प्राण 
स्क. परन्तु माटदन सौर वरेचनके समय काचकाचटी टे सर्‌ मणि मिः 


कदटथिनम्यापि च घमव्रने- 
यद्विनाभो नटि शंकनीयः। 

सष्यः क्रनस्यापि ननृनपानो 

नाधः रिग्वा यानि क्द्धाचिदेघ ॥ ६६ ॥ 


स निगदरन दानदग्मी, वीन्नश्राग्णे क्रनवान्यी दद्द नादान 
ठजा नदी. चत जि अन्ज साच जानकमी उनकी दवद उण नात 
=| ६५॥ 


देव ! नन्सतवधा [विशापनन म्वामिना भावनव्यमर। मतः 


दद्रा ~> † --~ ~ ~> 1 ग्द यु ~> ~ 1१ मीश 
भ~, „ ~ स न 44 , ^ 44 7 + 24 ट भ्त 1 


~ कथासंग्रह २. आषादीकासमेत । (१२१ ) 


विविधाः पुरूषा राजन्त्त्तसाधममध्यमाः । 
नियोजयेत्तथवेत खि विधष्देव कमसु ॥ ६८ ॥ 
हे महाराज] उत्तम, सप्यम, मघम, तीन प्रकारके पुरुप हेति ह । तीन 
7रके करमेमि इन तीन पुरुषोको र्गा ॥ ६८ ॥ 
तः- 
गकि, 
स्थान एव हि योज्यन्ते शत्याश्चाभरणानि च । 
न हि चूडामणिः पादे नूपुरं शिरसा तथा ॥ ६९ ॥ 
सेवक अर गहनेको यथायेोप्य स्थाने ही ठगायै; क्योकि पामे चूडामणि 
ही पहर जाती, तथा पटा मस्तकपर नही पहरा जाता ॥ ६९. ॥ 
पपिच- 
गौरमी देखियि,- 
कनकभूषणसंग्रहणोचितो 
यदि मणिखरपुणि भरणिधीयते । 
न स विरोतिन चापि स शोभते 
भवति योजयितुवेचनीयता ॥ ७० ॥ 
सुबणके गहनेमे जडनेके कायक मणि जो शीरेमे जड दीजाय, ता वह्‌ 
पणि नदीं रोवेगी, न श्ोभादी पवेगी, परन्तु जडनेवारे्हीकी निन्दा रोगी ॥७०॥ 
उरन्य्च- 
लीरभी,-- 
सुट रोपितः काचश्चरणाभरणे मणिः। 
न दि दोषौ मणेरस्ति कि ठु साघोरविन्तता ॥ ७१॥ 
। डय जड र पाच सौर पावके गहने जडी हई मणिका इस कुक दोष 
नतय ह; परन्तु जडन्वाय्की सज्ञानता दे ॥ ७१ ॥ 
.पश्य- 
.उीरभी देषियि.- 
उद्धिमानुरक्तोऽयमिहोभययुणो जनः। 
उति त्यविचारत्तो भृत्यैरापूर्यते नृपः ॥ ७२ ॥ 


५१२२) रितोपदेश- [ सेर 


यह्‌ सेवके बुद्धिमान्‌ है. यह अनुरागी ३, सम * दोनो गुण ३ ए 
सवकाक अच्छ वुरका वचार करनवाखा राजा सत्र ऊागोक्त पा 
हाताह्‌ ॥ ७२॥ 
तथाि- 
देखो- 

अश्वः शां शास्रं वीणा वाणी नरश्च नारी च) 
पुरूषविश्चेषं रात्ता भवन्ति योग्या अमोग्याश्च ॥ ७: 
यह्‌ पडिनलर्गोन काहे कि-अश्र, र्त, शात, वीणा, वाक्य, पुर 
न्वी. - ये समस्त मनुष्यिरष फो पायकर योग्य मर अयोग्य दोजातंह ॥ ७३ 
उअन्यद्य- 
सगनी.- 
क्रि भक्तनासम्धेन कि शक्तेनापकारिणा । 
भक्तं शक्तं च मां राजन्रावनातं त्वमसि ॥ ७४ ॥ 
अममथ अनुगगा सवक स कया प्रयाजनः च अपकार करनग्रद् समयः 
क्या प्रपाजनदे टह प्रहारान्‌) मु मक्त खार् सम्रधक्ा निरादम कपना ना 


उचित नदी रे | 5 ॥ 


कारण ~ 
उअव्रनामान्पमाना भवात मानदानः पार्जन- 
स्ननम्नन््ामाण्याद्रवान न समाप वुधधननः। 


श्रग्न्यत्त गत्य न ह भवात नानमणतना 
निधना निना सन्छत्यणयः मकान नगता ५१। 


` कयथारसप्रह २. 1 भाषाटीकासमेत । ( ९२३) 


याग किये जनेपर नीति गुणवती नहीं रोती, नीतिके नष्ट होनेपर समस्त 
गत्‌ विगड जाता है ॥ ७९ ॥ 
परं चदेव ! 
गीर देखिये महाराज { 
जनं जनपदा नित्यमचैयन्ति चृपार्चितम्‌ । 
नृपणावमतो यस्तु स सर्वेरबमन्यते ॥ ७६ ॥ 
; राजाका अनुग्रह पाये इर्‌ पुरुषका देरावासी सवही जन सन्मान करते ह, 
सरीर राजा करके अपमान कियाहभा जो जन ३ व्ह सवते अवमानितं 
भता हे ॥ ७६॥ 
कच 
मीरमी 
वालादापे ग्रहीतव्यं युक्तमुक्तं मनीषिभिः । 
| र्वरावषय्‌ एक न घरदी पस्य धरकाशनस्‌ 1 ७७ ॥ 
~ वाठ्कपतेभी न्यायके वचन पडित॒रोगोको ग्रहण के चाहिये, क्योकि 
“जस स्थानम सूयका प्रकाश नहीं, उस स्थानेप क्या दपपिकका प्रकाश नरी 
शता ?॥ ७७ ॥ 
1पगलक्श्दत- भद्र दमनक, ! कंमेतत्‌!। त्वमस्मदीयभ- 
बानामात्वपु्नः खुधारयत कालं यावत्कुतोऽपि खलवाक्या- 
नागतजस्‌ । इदानो यथाभिमतं ब्रूहि । दमनको तूने देव) 
गच्छाम ।काचत्‌ । उच्यताम्‌ । उदकार्थी स्वामी पानीयम- 
गत्वा (कामात विस्मित इव तिष्टति । एगलकोऽवदत- 


५ भद्ररक्तं त्वया । एक त्वतद्रह्स्य वक्त फा 


चाद्वश्वासभामे 
नस्त । त्व तु तथाविधः ) ततः शणृ-सप्रात वनमद्‌मपूव- 


£ सत्व वाह्तमतोऽस्माकं त्याज्यम्‌। अनेन हेतना विस्मतोऽ- 
स्म । तथा च्‌ तस्त्वयारि महानपूर्वः शब्दः 


; । शब्दातुरू्पे 
गरास्य नाणना महता वलेन भवितव्यम्‌ ` । दमनको चरते 
दव ! अस्ति ताददयं नहानभयहेठः। स शब्दोऽस्माभिरप्या- 


णतः! कि ठ स किम्मन्तरी यः रथम मच्ाभावेन भूपात 


( १२४) दितोपदेश- [ष 
श्ामत्यामं युद्धं चोपादेशाति । देव ! अस्मिन्का 
भ्ठरत्ानासुपयाग एव नातव्यः) यतः 

धद्ख्कने कहा, श्रेष्ठ | दमनक । यह क्या १ हमरे प्रधान मक ए 
चुयुद्धिवाल, तुम किसी दुष्ट जनके वचनका पिश्वासत करदे इतने दिः 
निकट नही अये } इस समय तुम्हारा का सभिराष है सोकटो' । 
कहा,-'दव ! कोड वात प्ता, सो किये कि, प्रभु जल पीनेक प्रर 
विनादी जख्पान किये पिसित भावके प्रा्तट्रमे क्ये देर दै? 11 
कडा.-सन्छा कहा, परन्तु यह्‌ गोपनीय वातत कदी जाय एसे प्िरासतः 
कामी नदीहे, परन्तु तुम पैसे पिश्रासपात्र हो एसयिय कहता 
साजकट एक अपय जन्तुन जकर दृप्त लनका सपिकार पिया, दु 
यरे स्थानम सोगोफर व्याग करनाद्ी उवित्तदे, ओर तुमनेमी 
ग उन्दर मुनारागा 2 उसका दाब्द्‌ जिस प्रकारका भयकर्‌ हे, उसफ 
वेना दामा} दमनकन कदटा,-'्दवे } यह अतिभय कारणता ह, पर्‌ 
उमे म्त्रीक्टाजा सतहि 2 जे। प्रथम पिना मत्रणा कियेदी रानाफा 
त्य करन, अधवा रणमूतिकी तैयारी करनग्ी रादा दे, ओर द्विप म 
इ्तपरव्यरक्य वा मकट उपघ्ित हृनिही परता सव माकी या 
दम्ना करना उविन ट| क्रण,- 

वन्धुश््रीभ्रत्यवगस्य बुद्धेः सखस्य चात्मनः । 

आापल्निक्पपापाण नरा जानाति मारनम्‌ ॥ ७ 
पित्र स्मीरल्री, दानगण, वद्धि, वट सौर ब्मरद मागद्न 11 
कमनोट्‌( पुन्यरन पुन्य जानद + | +८ ॥ 

{सले वरने-मद्र ! महती शक्ामां चाधनः। दरम 
पनगाट स्वगनम- न्यथा गाल्यसख पाग्त्मन्य ग्धान 
गन्तं कथं मां मेभापमः। प्रकाशां त्रल-द्व! मा 
जातामि नाप्रद्धय न च्नव्यम्‌ । कन्‌ कर्टक्द्रः 
प्याश्ाग्यन्नां यम्मादापन्परनाक्ाग्कष्टः दद्यः पुरू 
इापः 1 
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कथासंप्रह २. 1 भाषाटीकासमेत । ( १२.) 


सहने कहा .-श्रष्ठ ! विषम राका हषको व्याकु करती है, । दमनकने मनी 
हा -“रेसा न ेनेसे राव्यलुख छोडकर दूसरे स्थानम जानकी वातौ हमसे 
कहते ¢ प्रगट कहा,-महाराज ! जवतक भ जाता तवतक आप 
न करे । परन्तु करटक शत्यादिकोभी धीरज दीजिये । क्थोकि, पिपदके 
कारके अथं मामीय रोगोका मिना दुकंम इमा करता हे । 

ततस्तौ दनककरटक्त रान्ना महाभसदेन पूजितो मय- 
कारं प्रतिन्नाय चलितो 1 करटको गच्छन्दमनकमादह्‌- 
चे ! कि शक्यभतीकारो भयहेतुरशक्यभ्रतीकारो वेति 
्ात्वा भयोपशमं परतिज्ञाय कथमयं महाप्रसादो गहीतः, 
तोऽहपङ्बाणे न कस्याप्युपायनं ृह्ठीयाद्विशेषतो रान्ञः । 
१्य्‌- 

इसके उपरान्त राजाने जव उन करटक ओर दमनकको वड मोल्का 
वयप्र्ताद देकर सन्मानित किया; तत्र वे उ भयके दूरकएनेकी प्रतिज्ञा करके 
टे । करटकने जाति २ दमनकसे कहा, मित्र ! इस भयकते कारणको दूर 
रनमे हम समथे है या असमये 2 इतसतको विना जनि तमने किपप्रकार भयके 
7न्ति करनेकी प्रतिज्ञा की 2 ओर यह्‌ वडे मोरुका राजप्रसाद्‌ ग्रहण किया 
परण कि, जो पुरूष जिसका को$मी उपकार नहीं करसकता उसको उके 
ससे फिसी प्रकारका उपहार न ठेना चाहिये, तिसपर राजाका उपहार! देखे- 


यस्य भ्रसा्दे पद्यास्ते विजयश्च पराक्रमे । 
मृत्यु श्च क क टक _ क ध 
तयुश्च वसति क्रोध सवेतेजोमयो हि सः ॥ ७९ ॥ 
† १ जिसकी प्रसन्नता वनकी बृद्धि हा, पराक्रमसे जयदो, जर व्रोवसे 
ध्व्यु हौ, इसलिये सवे तेजःपु्ञदी उसको जानना चाहिये ॥ ७९॥ 
(तथादि- 


| 


£ 





त 7 =-= 
नागेन वहा कि+-इन्द्र वायु, यम, सूच, अभि, वरण, चन्द्र ओौर कुवेर उन 
कपाटाका साराय रपर व्रत्ताजीने राागो चनावा, इस कारण राजा उर्वनज- 


ति्‌ ~न समले द्वताजरे तेजते राजा सदाहा तजस्वा रल्ता ह 1 
( सन्‌° रप्तम नस्या ४-५-६-७ शोक देखो ) 


गर्ल 


शि 
{ 


. 


५१२६) हितोपदेश [स 


सीरभमो,- 
बालोऽपि नावमन्तव्यो मनुप्य इति भूमिपः। 
महती देवता देषा नरसरूपण तिष्टति ॥ <० ॥ 
त्राठ्क समञ्चकर्‌ मी राजाको तुन्छ न सपर. क्योकि राजमे स्यदः 
यनुप्यरूपसे विराजमान ई ॥ ८० ॥' 
दमनको विदहस्याद-मिच्र ! तुष्णीमास्यताम्‌ | ना 
सगरा भयकारणम्‌, वटी वर्दनितं तत्‌ । वुषभाश्चास्माकममा 
भध्याः । कि पुनः सिंहस्यः। करटको श्रते" यनयेवं तद्रा 
पुनः स्वामिच्ासस्तव्रेव एकमिति नापनीतः) 1 दमनं 
दत~“यद्वि स्वामित्रास्तच्रय मुर्मते तद्रा कथमयं मर्‌ापरष 
दुलभः स्मरात्‌ : अपर च- 
दमनत्न नदर कला~मितर) तुम नुफ्रेष्टेर्ी । मने स 
यपक् काण ममत च्ियाहे | एवेद रम्भाया नाथौर नै ता ह्मण 
भाजन वद निजाम भोजने, षम नतक तोकटनाही का 
कग्टकन व्राता एमाद्यदे ता स्पामीङा मवटउमी ममधकादरू 
1 2 दमनक्रन कहा,-्जो स्वमीका भय उमी समय दृग करता, तध 
र दट मोदका गजप्रमाद हमक मिठता यथी कटार्मा ६ ~ 
निरपेश्ना न कनव्यो श्रत्यः स्वामी कदाचन। 
निग्पश्नं घमू तन्वा भरल्यः म्याटधिकणवत ॥ ८१॥ 


< 


ध व 


नन्द्रा स्वार्मा कना प्रप जनग्द्रेल ना क, स्तता प्रवा तिरः 
न मवद दतिकणङ्ी मतान दानावड्ना? + ८!॥ 
1. 





(ड कथासप्रह्‌ २. ] भाषाटीकासमेत । (,.२.) 


करटकः पृच्छति- कथमेतत्‌ ९ दमनकः कथयति- 
करटकले पूछा,+-“यह कैसे १ दमनकने कहा- 
कंथा र 
~ अस्त्युत्तराप्येऽकुदशिखरनाभि पवते इदीन्तो नाम महा- 
विक्रमः सिंहः । तस्य पवेतकन्द्रमधिशयानस्य केसराग्रं 
कश्िन्मूषक्छः त्यहं छिनत्ति । ततः स केसराग्रं लनं दष्टा 
7पितो विवरान्तमेत सूषकमठममानोऽचिन्तयत-1क्‌ विधः 
हपमच्र भवति 1 एवं श्रूयते- 
रद उत्तरम अवुद।राखरनामक पवतपर द्दान्त नाप एक आततं पराक्रमा सह्‌ 
स॒केरता ह! वह जव पवेतकां गदाम रायन करक रहता, तनं ९क चूहा 
व्रात्तादन सायकर उसक कस अमप्रभागकां कतरता, चहसं सपन कसरक 
न भग्रमागक्सय कत्र्ता जानकर \सह्‌ कणपायपान्‌ इसा सन्तु चूह्क( भट्कस इकः 
५ (टन उसका न पकड सकतचपर्‌ ) सहन वचारा ~स सम्बन्पम क्या करनी 
चाहिये १ 1 च्छा, एसा सुना ह कि, 
द्र शच्चभव्यस्तुं विक्छमानैव लभ्यते । 
तमादन्ठ पुरस्क.यः सदृशस्तस्य सैनिकः ॥ ८२ ॥' 
धजो छोटा शत्रु दो ओर पराक्रमसे नहं पकडा जाय तो उसका नाच करनेके 
लये उसकेही सपान सेनिक र्खे ॥ ८२ ॥ 
। ट्त्पालोच्य तेन ग्रामं गत्दा विश्वासं कुत्वा दधिकर्णनामा 
। ^ विडाल यत्रेनानीय मांसादार दत्वा स्वकन्दरे स्थापितः! 
नन्तर्‌ तद्ध पान्मृषक्तोऽ। १ 1 रलान्न नेःसराते । तनासां 
--1सहाशप्षितकसरः छख रव। नत । मूषकशन्द्‌ यद्‌( यदा श्रु 


^“ णात तदातदा मासाह्‌ारदनन त अडाट सवशष सव- 
त! 
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(सह्‌ मनय मन षस प्रकारका भित्र करके गामे जाय दधिकणनामकः 
९क पिटावको मपतादि भोजनक दानत स्तुष कर परम यत्ने छाय जपन्‌ 
गुफाम स्थापन कर्ता भेया । तन्तरसत दिटावक भयके म) चूहा वाहर 


~, 7९ ॥उकरटता; जर्‌ ।‹ टा सक्तक्पर ह सुष्ठवगे नदन सोत। } सिह जेही 
{ 


(१२८) हितोपदेश । [स 


चूहका शब् सुनता, तैसेदी माक्षका माजन देकर उन विकतो सं 
तात रतन करता । 

अधकदा स मूषकः क्षुधापीडतो वहिः संचरन्विडाः 
भात्तो व्यापादितः खादितश्च । अनन्तरं स सिहोजेकव 
गाचन्मृषर्शन्द्‌ न डूुश्राव तद्ोपग्रोगाभावात्तस्य विदु) 
स्मादहारदान मन्दादरा वभ्रव । ततोऽसावाहारवरहादय 
दधिकर्णोऽवसन्नो वभूव । अतोऽर्ह वधीमि-"निरपेश्नो नव 
व्यः उत्यादि ॥ ततो दमनककरटका संजीवकसमीपं गतं 
तत्र करटकस्तरूतट साटापञ्चपावष्रः। 

दमक उपरान्त एकदिन वद चूहा भृषठफे मार वाह्‌ निकः 
परि विदान दख पाकर उसका प्राणमदार्‌ करक उसे भक्षण कर 7 
त पदि जय उन निलन द्वा फ्रि, चटा खन्द चवर कभीभी ; 
गुनाजान्ग, लवर उमन विद्धेन सीर कोड्‌ उपकार न सममकर उ 
भाञ्नदर्न्ये वन कना छद्‌ दिया, तत्र भाजने नमिन दकः 


[ 


द्द वृ चित दभा | हनीदियर्म कहता टू फरि- स्वामी प्रयायनां 
कभी नक्तम) ट्न्य्रादधि। टनक्त उपगन्त दमनक आग कष्ट समीक 


गय | लग्टरक वहा वृक्ष तद व्यवम्थाम वैल गया | 

दमनकः मंजीवक््समीपं गत्वाध्ववीत- "सर व्रूपन्नःण्याः 
गना पिगल्टक्रेनारष्यगक्नाय नियुक्तः । मनापनिः कटः 
ममालापयानि-सन्वाग्मागच्छ । न चद्ररमदरण्यादगमपमा 
अन्यथात् विद्र फट भविष्यानि न जान कृद्धः म्वा 
स्ति विनाग्यनि। नच्छत्वा मंजावक्रश्ायात । यनः 


५१ 


कथातप्रह २. ] साषाटीकाखमेत 1 (१२९) 


राजाकी आज्ञाका न पालन करना, ब्राह्णकिा अनादर केस्नी [छयाक 

म 
गते अलग रहना, ह्न सवको करना नेना जघ्छकं मस्ता ह त्या €; 
7त्‌ ये सव नही करने चाय ॥ < ॥ 


ततो देशव्यवहारानभित्तः संजीवकः सभयशपश्त्म 
१्गपातं करटक भ्रणतवान्‌ \ तथ् न्वाक्त्म्‌ 
इसके उपरान्त देशाचारका न जाननेवाङा वह्‌ संजवकर उरसि कारटकक 
मन हो उक्षको साष्टान प्रणाम करतामया । पैसा कहाभी दै फि,- 
मतिरेव बलाद्गरीयसी 
यदभावात्कारेणपमेयं दशा । 
इति घोषयतीव डिण्डिमः 
करिणो हस्तिपकाहतः कणन्‌ ॥ < ॥ 
वर्ते बुद्धिटी वी है, जिसके न रहनेसे दीक यह दुवैर अवस्था 
:, महावतमी हार्थाकौ गरदनपर प्रहार करणे यही मानो इगड््गीते ठडोरा 
रता हे ॥ ८४ ॥ | 
अथ संजीवकः साशङ्कमाह-'सेनापते ! कि मया कतंव्यम्‌, 
तदषिधीयताम्‌ 1 करटको वचत्ते-वृषभ! अच्च कानने 
तिष्ठा । अस्मदैवपादारवेन्द्‌ भणम ` । सजो वका बत-'तद्‌- 


मयवाच मे यच्छ गच्छामि 1 करटको ब्रूतेशृणु रे बलीवर्द ! 
अलमनया शङ्कया 1 यतः- 





६ परपर शन्यदिकनेदी हत्या कया करतेटे | टत्या करना महापाप ₹, राजाकीं 
आला लाठना व्राद्यणा्थं अश्रा, पति सखीकाअल्ग २ सोना, वट सव करना 
, विना जते ठ्वा वरना है, अर्थात्‌ टतयाङी समान मरापाप है । 

२ ईगट्गी -एक्‌ प्रकारका वाजा  ट्सको वजाय कर सव जगट्‌ राजाकी आज्ञा 

 पेरदा जती ६ । क महावत दायीकी पीपर ग्ट डगड़गी वजाता . इदीलियि 

न्‌] गड मान जगन्म वटी डोसा केरतीटे कि-बल्से बुद्धि बडी 
स्ना मनुष्यं उाडुकाो चनचरतामे चड़ मार टाभोकी पीरपर्‌ रप्र 


---- 


९ + | 


१ 


(१३०) दिनोपदेथ- [ मुः 


इतक उपरान्त सजोवक्रने उरसदित कदा.-'हे मनापते ! हम का स 
दगा सा कष्िय । करटकन कहा.-अरप्रिट 1 जो तेरी हम बनने नाम 
कीडच्छाद्रा ता जायकर्‌ महाराजक्रे चरणकमलमे गिर "॥ सजीवन कर, 
तो मुसका समय दीजिय, मे जाताह "1 करटकने कदटा,-ध्ुन रे त्रे! तुः 
वट मय नीं करना दगा, कारण, 

प्रतिवाचमदत्त केशवः 

शपमानाय न नेदटभूभुज। 
अनदुद्कुरुते त्रनध्वानि 

न दहि गोमायुरुतानि कसरी ॥ ८५ ॥ 

ननन दए लिवुवाटका ध्रीकृणजीन उत्त नी द्विया, क 
.--मवरी -पनिवर निर गन्ना कु , पगार दन्द्धर्‌ शत्यम्‌ 


[1 


दग्ना # || ८4 ॥ 
दन्यः 
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मदान्मदटन्यव कणोति विक्रमम्‌ ॥ 4: ॥' 


न नाचिना दद्ध दु आर कवि निनद प्रथन 


1 


~ --> = क न तु ्“ न्मन) ३ (म 1 न र [द्‌ 
=ठटन सनि उच त्र्ाकाटा उन्मटता ह, काति क्या पृन्प 3 
राप छम्न, दे, ८: | 


ननम्नामजीवक् किय म्देम्थाध्य पिदटरल्टक्रसप्राप गना) 
नना राता ग्दाटग्मवल्दान्छना भरण्म्यापान््रा | गाता 9 


(२३०) दितोपदेश- [ प्रह 
श्रणु देव ! 
सुनिये महाराज ! 
पुण्या्टव्धं यदेकेन तन्ममापि भविप्यति 
दत्वा भिक्षु महदालोभान्निध्यर्थी नापितो इतः १०८} 
पु्यप्रयक्त किसी एक पुरपने जिसकों पयि वह पुसञेमा मटजायः एमा 
जानकर जो पुरुप कमे करताहै, वह नष्ट होजातहि; इसका दन्त 
अतिराय ठोभग्रयक्त भिखारकों ताडना करके निका चाहनेवाा नाई 
जिसप्रकार हृजा था | १०८} 
राजा पएच्छति-.कथमेतत ? । मन्त्री कथयति- 
राजनि कहा;-वह कते ९ मत्री वोठा- 
कंथा ९. 
अस्त्ययोध्यायां चूडामणिनम क्षवियः । तेन धनाना 
महता काय्ड्केशन भगवाश्वन्दार्धचूडामणिधिरमायधितः। 
ततः क्षीणपापोऽसो स्वप्ने दर्शनं दच्वा भगवद्‌दिशायक्षिशवरे 
णादिष्ट-यखमद्य भातः क्षोरं का लग॒डहस्तः सन्‌ गृहद्राः 
रि निशत स्थास्यसि । ततोऽस्मित्रेवाङ्गणे समागतं यं भिं 
पश्यसि तै निर्दयं लडप्रहरिण हनिष्यसि । ततोऽसौ भिक्ु 
कस्तक्षणात्‌ सखुवणेपूणैकलशो भविष्यति } तेन त्वया यावः 
जीवं सुखिना भवितव्यम्‌" } ततस्तथादुश्िते तद्ुत्तम । तवर 
क्षीरकरणायानीतेन नापितन तत्सर्वमालोक्य चिन्तितम्‌- 
अये ! निधिप्रा्तिरयसुपायस्तदहमप्येवं कि न करोमि" ततः 
भरभ्रति नापितः प्रत्य्ह तथाविधो लय॒डदस्तः खानिभरत 
भिक्षोरागमनं भतीक्षते । एकद्‌ा तेन तथा भात्रा भिक्षुटयुहन 
व्यापाद्धेतः । तस्मादपसयधात्सीऽपि नापितो राजपुरुषा 
पादितः । अतोर्द व्रवीभि-"पुण्याद्धः केनः इत्यादि 


राजाह्‌- 
सयोव्यानगरमे चूडामणिनापरक एक क्षत्रिय ५ । उसने धनकरां मिन 


वटत समयतक कठोर कायकरेरा स्वीकार कर मगवान्‌ चन्द्रशेखर्‌ दर ( 14 ) 


+ 
र 


~~ ~ 


कथासंग्रह २.1 आषारीकासमेत । (२३१ ) 


को जाराघना की 1 उप्ते उसका समस्त कुभाग्य द्र इन, आर भगवान्‌ 
महदिवजीके मनुप्रहे य्षकि राजा कुबेरजीन सपमे उस्षका यह आज्ञा द 


ष 


कि,-ठुम माज सेर ही हजामत वनाम ठाठी हाथमे ठे अपन 


यसे दाखर च्िपेरहना । फिर भपने घरे भागने किरती भिखारीको 
माता इम देखकर तुम निर हो राठी माकर उसे कव क्ता | 


€ 


वह्‌ मिरी वैतेही उसी समय सुवणका भरा क्श रोजायगाः दभ उस 
छुवधकनो पाय जन्पभर सुखसे वितायसकोगे' । इषे पीं उत्तन रात 
ठस ख्तके अनुसार काव करके निवि पाई। उस्न हजामत बनाने ॥दष्‌ जिस 
नाशको बुखया या, उसने यह समस्त रततान्त देखकर विचार किया ;- “अहह ! 
वक्त यही निषि पानका उपाय है; फिर मखा मँ क्यो नहीं हू उपायसे निधि प्रप्त 
करू » तवसे यह नाई प्रतिदिन इसी भोतिसे लाठी हाथमे ठेकर भिखारीके 
अनिकी वाट देखता रहता था । एकदिन उसनेएक भिखारीकों घरमे घाता इमा 
देखकर डते उसका मारडाखा ! उस ह्याके अपरे राजपुरपेनि उसको प्राण- 
दड दिया इीव्यि मे कहताद्र कि पपुण्यप्रयुक्त को$ पुरषः हूव्यादि ॥ राजा वोखा-- 
“पुरावृत्तकथोद्ररिः कथं निर्णीयते परः । 
स्यान्निष्कारणवन्धुवो कि वा विन्वासघातकः1\९०९) 
ू्व॑काटका दृत्तान्त कहनेसे किसप्रकारसे परयेक्षा निणेव हो, कि कौन 
दारणरहितत वन्धु हे, ओर कोन वि्ासवात्तक हे ॥ १०९. ॥ 
यातु । भस्व॒तमतुसखंधीयताम्‌ । मलयाधित्यकायां समा; 
सितो वतते चिच्रवर्णो राजा । तदधुना कि विधेयम्‌ मन्त्री 
वदति - दिव ! आगतप्राणिधिखान्मया श्वतं तन्महामन्निणो 
गृध्रस्योपदेशे यच्ित्रवर्णेनानादरः कृतः 1 ततोऽसौ टो जेतं 
शक्यः । तथा चोक्तम्‌- ॥ 
जाने दो-इत वातको छोड दो । शस समय प्रस्तुतम्‌ कतव्य निङ्वय करे । 
राजा चित्रे मटयपवैतके समीप सेना डाख्कर पडा हा है । सो हस समय 
क्था रना चाये १ म्नि कट्‌+-भहाराज ! अयेहए्‌ गुदूतक्ते सुते सुन 
फ, उस मत्रि परऽ गिद्धके उपदे्चवचनोपर॒चित्रव्भने अनादर दिखाया है | 
रत्रण इस मूख राजाक्ये जीतना कठिन नही होमा | कदामी है कि;- 


/ 


(२३२) दितोपषदेश- [ विप्रद- 


ठुभ्धः ूरोऽलसोऽसत्यः भमादी भीरूरस्थिरः 
गटा याधावमन्ता च सुखच्छेयो रिपुः रमृतः ॥११० 
।› क्रूर, ( निटुर ), अपव्यपरायण, प्रमादी ( करैव्यमे मनको नहीं ठग 


-नेवाल्य ), उरपोक, अस्थिर, मूढ जौर मपने योधाका अपमान करनेवाठे इरः 


सहार अनायाससे हदोजातारं ॥ ११० ॥ 


ततीऽसो यावदस्मदुमद्ारसेधं न कसति तावत्रदयद्विवनः 
र्म॑स तद्वलानि हन्तुं सारसादयः सेनापतयो नियुञ्यन्ताम्‌ 
तथा चोक्तम्‌- 
सो चित्रवर्णे भकर जव्रतक हमारे दुका द्वार ॒न घेर्टे, तिससे पले 
उसकी सेनाका नाश करनेके घ्यि हमढोगोके सेनापति सारस श्यादि प॑ 
नदी मौर वनकरे मागें मेजजाय | कहामी दे कि,- 
दीर्घवत्म॑परिश्रान्तं नयद्विवनसंङ्लम्‌ 1 
घोरा्चिभयसचस्तं क्चुतिपासार्दितं तथा ॥ १९१॥ 
ˆ दूर्‌ मागेके चछनेसे थकेको, नदी, पवैत जर वनसे रोके इयेको, घोर अग्न 
भयसे मीत, भूख प्यापतपे पीडत ॥ १११॥ 
भरमत्तं भोजनन्यमरं व्याधिदुाभिक्षपीडितम्‌ । 
असंस्थितमभूयिष्ठं दृष्टिवातसमा्कलम्‌ ॥ १९१२ ॥ 
मतवाखा, भोजन केम ठगेहएको, रोगीको जर दुभिक्षसे पीडित व अः 
स्थर, सख्यामे मह्प, वपीवायुसे व्याङ्कठ ॥ ११२ ॥ 
पडपाक्चुजलाच्छन्र सग्यस्त द्स्यावद्ुतम्‌ ) 
एवभूत मह्‌ापालः परसन्य वघातयत्‌ 1 १९१३॥ 
कीच, धू, व जठ्ते विरे ओर भतिशय दडवडारं, चोरपरीडित इत श्र 
रकी रारुपतनाको राजा नष्ट करे ॥ ११३॥ 
उअन्यचव- 
भोरभी- 
अवस्कन्दभयाद्राजा प्रजागरङतश्रमम्‌ । 
दिवासुप्तं समादन्यानिद्राव्याङकलसनिकम्‌ ॥ ११४ ॥ 


कथाम २. 1 भाषाटीकासमेत 1 (२३३) 


चढाक्के भये मारे रातके जागनेस्त थककर दिनको सोतीडई निद्रासि 
यद्र सेनाको रजा नाकच क्ट ॥११४॥ ` 
उगतस्तस्य प्रमादिनो बल गत्वा यथावक्छाश (रदवबाानश घः 
स्त्वस्मस्सेनापतयः' । तथानुष्ठिते चित्रवणस्य सनेकाः स- 
नापतयश्च वहवो नहताः । तताश्चन्रव्णा विषण्ण. स्वमल्तरण 
दुरदशिनमाह-'तात किभित्यस्मद्पेक्षा क्रियते । किं काप्य- 
विनयो ममास्ति । तथा चोक्तम्‌- 
इूपकारण सारस शादि सेन(पतिोग जायक्गर उस प्रमत्त राजाकी सेनाको 
सुभवसर पाय दिनरात मा 1 इसके उपरान्त वह मन्नणातुरूप कायै किया 
गया । चित्रवणकी वहत घरी सेना ओर सेनापति मरिगये । तिसते चिन्रवरणे 
भयन्त शोकाकुर ह दूरद्ी नामक गिद्मत्रीसे बोला,-पित" { आप किस 
य्यि हमको उपेक्षा दिखरते द १ हमारे ओर क्या किसी विषयमे को६ जवि- 
तयका कार्यं हमार 2 कहाभी है कि,- 
न राञ्यं प्राप्तमित्येव व्तितव्यमसांप्रतम्‌ । 
भियं ह्यविनयो इन्ति जस रूपमिवोत्तमम्‌ 1 ११५ ॥ 
राव्यसते पायाुञा जानकर्‌ भविनय नहीं करे, क्योकि बृद्धावस्था निसप्रकार 


॥ 
[- 


उत्तम सन्दन्धको नष्ट करतौ दे दुही अविनय सम्पत्तिका_ नाश कता है 
॥(१)॥ ११९॥ 
1: अपर च- 

शभोरभी 


दष्ल" (श्रयमवगच्छत पभ्याशी कल्यत्तां सुखमरोमी। 
॥ उदक्त वदान्त धमाधयश्पासि च विनीतः ॥११६ ॥7 
६^ %\५म ।नपुण पुर प्म्पात्तका पाताहं, पथ्यप्त॒ भोजन करनेवाटा मगर 


उख व नरपत पाता, उयागी पुर्प वियाकी सीमा पाताहे, भोर विनयी 
पमे, सय लोर्‌ यश्चको पाता) १ १६९॥ 


८ १) उदायस्थ जित्तपकार रीरा बल, वीर्य, संन्दर्य इत्यादे समस्त नष्ट 
उ? {~ विनय - 
श्रय <; ` जविनयः सर्पात्‌ जव्याचार दोप वेदी राजाके राज्यको नष्ट 
भरता । 


) 


(२३४) दितोपदेश- [ विप्र 


मध्रोऽवद्त्-देव श्रणु- 
गिद्धन कहाः-भहागन ! सुनिये, 
अविद्वानपि भूषाटो विद्याब्रद्धोपसेवया 1 
परां श्रियमवाप्नोति जलासन्नतरुयथा ॥ ११७ ॥ 
जख्के समापका वर्ष जिमप्रकार् इद्धि पाता है, घविद्रान्‌ राजाभी गुणवान्‌ 
निकट रखकर बद्धं पाता दं ( १)॥ ११५७॥ 
अन्यच्च 
नोरमी,- 
पानं खी मृगया द्तमथदूषणमेष च] 
वाग्दण्डयोश्च पारुप्यं व्यसनानि महीयुजाम्‌॥ ११८। 
मादक द्रव्यका पाना, घ्वी, मृगया, दूतक्रीडा, अयका दुघण, दाह 
दंड, कटोरवचन ये सव राजा ठोगेकि व्यसन दै (२)] ११८॥ 
किच 
सोरभी,- 
क [४ 
न साहसकान्तरसानवातना 
न चाप्युषासोपहतान्तरात्मना) 

( १) दृक्ष जिसग्रकार जघाशयर, निकट रह उसके जल्को खेचकर्‌ वृद्धि १ 
है, वैसेदी अनानी गजा जानीमव्रीके साथ रह उसके उपदेश पाय भत्व 
उन्नति पाताहै । 

८२ ) (ल्ी अर्यात्‌ ल्ीसम्भोगर्मे अत्यन्त आसक्ति, भ्ादक द्रव्यो 4: 
शराव आदिक पीना, मृगया? अर्थात्‌ दिकारमे रटफ़र कर्तव्य कामा 
भल्जाना, श्यृतक्रीडाः जु सेस्ना  राजके दन खव दोधकं काम 
व्यसन कटतेरँ | अर्थात्‌ ये स्व दोप कामरिपुते उत्पन्न दतेद्‌ | 4 
दूघणः अर्थात्‌ प्रजाका न्याये जो चादिये उत्को न देना; । ओर प्रन 
अन्याय करके धन स्ना । “निदादण दउ” अर्थात्‌ वध, ताडन, व 
इत्यादि भयानक राजदण्ड, विना अपरास या वारण अपराधे >| 
दमा चलदेना | कटठोरवचनः या वास्नादध्व, अर्थात्‌ प्रजाको गा ध 
अथवा निटुर वचन कना । ये तीन राज़ कोते उन्न दीते ई ‹ 
ये आटप्रकारफे व्यनेमे प्रवान ई । इनमे अवद्य राजाष्रो विपद्‌ उदरः 
पडती । ॥ 


काथासप्रह २. ] भाबाटीकासमेत \ (२२५) 


विभूतयः शक्धमवाप्वुमूजिता 
नये च शौये च वसन्ति सेपदः ॥ ९१९ ॥ 
केवठ साहसमात्रका अवठवन करनेवाला सौर उपायरदित, देश्यैको नही 
पायसकता, वरन्‌ न्याये ओप वीरताहीमे रकष्मी षसती है ( १) ॥ ११९ ॥ 
त्वया स्वबलोत्षादमवलाक्य साहसैकवासिना मयोष- 
स्यस्तेष्वपि मन्तरेष्वनबधानं वाक्पारूष्यं च कूतम्‌ । अतो द- 
नीतेः फटनिदमतुभूयते । तथा चोक्तम्‌- 
आप अपनी सेनाका युम उत्साह देखकरदी इस भघयन्त दुः सादसके 
धे प्रङ्त इए ६, दमने वासवार सुमत्रणा दौ सौर मापने कटोर वचन 
हकर निरादर क्षिया दे, उस दुनीतिके फएकसे ही जाप इ कष्टे चिरे है \ 
[ने क्हामी हे किमि 
दुर्मन्त्रिणं कसुपयान्ति न नीतिदोषाः 
संतापयम्ति कमपथ्यसुजञ न रोगाः } 
द श्रर्म दपैयति कै न निहन्ति मृत्युः\ 
। क सीकता न विषयाः परितापयन्ति ॥ ९२०॥ 
निका सेष मिस दुष्ट मन्रकास्को नहीं होता £ जर रोग किस दुपथ्य 
 लानिवारेको सताप नही देते १ सम्पात्त किप्तको गर्वित नहीं करव यम किक 
तट नही करता १ ओर सीत विषय किसको सेताप नदीं देता ६॥ १९० ॥ 
„अपर च 
भौर ध 
सदं विषादः शरद हिमागय- 
स्तमो विवस्वानुरत छतत्नता । 
भियोपपत्तिः शुचमापरदं नयः 
क श्रियः समृद्धा अपि हन्ति दुनेयः ॥ १२१7 
(१) जो पुर भरा इण न विचार कर्‌ बह्व वीरता मरकाय करतार, अथवा 
कार्यके खसय भ्रष्ठ उपाय स्थिर न्दी करसकता, उखका मगल कभी नरी 


रेत, पार कि-केवर नीति या वीरताके वट्वदी सम्पत्ति नदीं भिल- 
प्वङ, सुनीतिध्ति वीरता प्रकाद्य करनेते चम्पत्ति मिती है । 


९२३६) दितोपदेश- . [किह 


विप्रादपन हपक्रा; सातकाठ शरद्को, सू चन्धकारको, इतघ्रता प्यः 
प्यत्रङ्ञा दर साकको, न्याय विपत्तिक्रो मारे दुर्गति वदी चटी दषमाको ` 
चष्ट करदता ६॥ १२१7 


ततो मयाप्यालोचितम्‌-“भत्ताहीनोऽयं राजा । नो चेत 
य नातिशाखकथाकेञ्चदी वाग॒ल्काभिस्तिमिरयाति । यतः 
जवर भापने हरि वचर्नको त्यागा त्तव इमने विचारा कि,-यह अतिनिः 
घ है, नहीं तो हमारी नीतिशघ्रविपयक सुमत्रणा्प चान्द्नीको यदह दुबमि 
रूप उत्का राशे क्यो ठकता {८ १ ) कदा मी है कि.- 
यस्य नास्ति स्वयं पत्ता शाखं तस्य करोति किम्‌ । 
लोचनाभ्यां विहीनस्य दृष्णः कि कारिप्यति 1१२२ 
जिका बुद्धिही नही शाल्न उसका क्या करसकैगा १ दोनों नेतरे रहि 
पुरुपरको दप॑ण क्या कप्तकताहे १॥ १२२) 
इत्यालोच्य तृष्णीं स्थितः " अथ राजा वद्धाज्ाेरहू 
तात { अस्त्ययं ममापराधः ! इदानी यथावशिष्टवलसहि 
सतः भ्यावृत्य विन्ध्याचलं गच्छामि तथोपदिश 1 गृघ्ः खं 
गतं चिन्तयति--क्रियतामन भतीकार। यतः- | 
इसी विचाप्ते म उदासीन द्भ } इतके उपरान्त राजानि हाय जोडकर्‌ कई 
“पेतः ! सत्य २ ही हमने वडा मारी अपथ किया दै, दृ्तसमय वर्चाटतमं 
सौर सामन्ताको ठेकर हम जिसप्रकार विन््याचठको कोटजायप्तकं, र ३१ 
दीजिये"! गिद्ध मनदीमन विचरे कमा समय व्रति्ास्का उपव भवः 
दी करना होगा । कारण । 
दवतासु यरा गाषु राजद व्र्मण्षु च । प 
नियन्तव्यः सदा कोपो बवालच्रद्धाठुरषु च' ॥ १२३॥ 
देवताते, गुरते, राजसि, व्राह्णतते, वाठकसे, ब्त कदापि कऋोव कएना कच्‌ 
व्य न्हीदहे॥१२३॥' 
(१) डे धोर तापषूरणं उस्कापात निर्मल तरिम्ध चाद्नीरो टकटेतार, 429; 
खापके करोवपूर्णं वचनेन इमारौ मवणाको टकलिवाया, जयात्‌ + 
उव खमय क्रोव सौर जोभके वद्य दो मारी उष मनणा नदी तुनी 1 || 


> स+ 





कथारसंभ्रह्‌ ३. ] भाषारीक्छस्मेत्त \ (२३७ 


कन 


मन्त्री प्रहस्य ब्रते-देव ! ना मेषीः। समाश्वसिहि । शशु 
देव ¦ 
इसे पठे गिद्धते देकर कहाः-'महाराज ! भय न कीजिये, घारज धारये } 
सुने महारज ! 
मचन्रिणां सिन्रसंधाने भिषजां सानिपातके \ 
कर्षणि व्यज्यते भर्ता सुस्थेकोवा न पण्डितः १२८); 
मत्रीरोगोकी बुद्धि अक्ग इओंके मिकानेमे मोर वेदयोकी बुद्धि सन्निपाते 
7 जातीहै। यो तो स्थिरतमे कौन पडत नहीं | १२४ ॥ 
पर च- 
सरभी,- 
आरभन्तेऽस्पमवात्ताः कामं व्य्रा भवान्ति च । 
महारम्भाः कृतधियस्तिष्ठन्ति च निसङकाः ॥ ९२५) 
निधुद्धिलोग अख कायं करनेसेही व्यग्र दोजति ईह, बुद्धिमान्‌ बडे २ कां 
ते ह, ओर व्यु नहीं होते ( १ ) ॥ १२९ ॥ 
तदच भवल्रत्तापादेव इग नक्स्वा कीर्तिप्रतापयलसरहतं 
बरनाचरेण कालेन विन्ध्याचल नेप्यामे 1 राजाहु-"कथम- 
ना स्वट्पवलन तत्सप्यते । गधा वदात-देव ! सवं भदवि- 
पातं । यतो विजिगीषीरदीधसचता विजयसिद्धेरवश्यं 
पए्वलन्षणं तत्सहसव इगाक्रयोषः क्रियताम्‌ ` । अथ 
पदितप्रागेषिना वकेनागत्यं हिरण्यगर्भस्य तत्काथेतम्‌ } 
दव ! स्वत्प्यल एवायं राजा चित्रवर्णो गधस्य मनोपस्त- 
(भन गवस्‌ कारप्याततः । राजाह्‌-'खवैत् कमयन 


(वचयम्‌' । चेन्ऋोे व्रूते-.स्ववले खारासारविचार यताम्‌? 


तज्ज्ात्दा सु्वणवस्लादक यथाहं षसरादमदानं [च्छ्य 
ताम्‌ । यतः 


मदारान { जपन्न प्रतापसेदी ह श्रका गद तरंगे 


1 द भक्षत कीति 
उ वरतारिक सीरत, तनके साव, आपको दीत्रही वि नव्याचट्प्र टेजा 
1 ष्ये 
(६) सनता नेकः मारवा नियुपराटयव काचक दुरे ठम > 


१ 


(२३८) दितोपदेश- [ कह 


उगा' । राजाने कहास समय त थोडी सेनाते यह कार्थ किसपरकासते पिः 
दोगा ¢ गिद्रने कहा,-भहाराज ! सव सिद्ध दोजायगा कारण कि विजयचाहू-' 
नेवराठं राजामे जो कुमी दीवेसू्रता ( १ ) न हो, तो जानो किं, उसकी पिजय 
अवद्य होगी । इत्ये जाजी सदसा शघ्रुके गढपर चदाह कीनिये' । फे 
उथसन्त॒ उस ूढचर वगरेने राजा दिरप्यगभके निकट आयकर कहा मि, 
“महाराज !} राजा चित्रवभ निद्र मन््ीके उपदेशते वचीदूई थोडी सेनाको उम 
रही आज हमारे गढद्रारको रूबेगा। सजा राजहसने कहा. मन्िपरेषठ ! समत! 
सव कंथा करना चादिये £ चक्रवाकने कहा,-'मदाराज ! सपनी सेनाके रण | 
अवण विचार करकं सवेको यथायोग्य सुव्णेवल्नदि राजप्रसाद दीभ्ि। 
कहाभी है कि,- | 
यः काकिनीमप्यपथप्रपन्नां 
ससदरान्नष्कसर्‌खदत्याम्‌ । 
कालेषु कोटिष्वपि स॒क्तहस्त- 
स्त राजासह्‌ न जहातत लष््माः ) १२द्‌ 
जें स्थानम सवित इई कोडीको सद गिष्की तुस्य॒ जानकर सृप्र कः 
र विप भवसरपर कयेड धनतेभी हाथ खोढे रहै, उस यजरिहको स्म 
त्याग नहीं करतीदै(२) ॥ १२६॥ 
उअन्सन्त- 
रमी 
ऋतौ विवाहे व्यसने रिपुक्चये 
यशस्करे कमणि मिचसंम्रहे । 
सेय नारीष्वघनेषु बान्धवे- 
ष्वतिन्ययो नास्ति नराधिपाष्टसु) १२७ ॥ 
८ १) '्दीवसूत्रता कर्तव्यकारय्मे वृया द्रटगाना | अनिच्छ या जवल | 
स{यकरान्‌ करना | 


(८२) जो ए कौडीॐे त्रया खच नदी कस्ते, आर्‌ तव्य र्यके जाप्य 
अकानरतावे करडा व्पये खच करते, उनसे राज्यटध्मी धवी न 
र 2 4५4 


खोटती दे । (वजि अथात्‌ विट्‌ तिप्प्रकरार परलीम श्र © 


जो रात्राय दा] 


नयप्र २.1 = भाषाटीकासमेत ॥ (२३९) 


यज्ञ. विवाहम, पिपत्काखमं रातरके क्षिय करनेम) क्ात्त वटानेवाटं कमम 
भित्र क्नम बन्धुलोगोरम हं महराज इन्‌ आस आतराय व्यय नह| १२७५ 
यतः- 
कारण, 
सूखः स्वल्पव्ययत्रासात्सवनारा करोति ष्ट) | 
कः सुधीः सत्यजद्धाण्ड ट्कस्थबातिखाध्यसात्‌)) १२८ ¶ 
निरबुद्िलोग अतिमद म्ययक्न भयत्त सव नाश कसदेता है, कोन सुदुष्दमान्‌ 
7 शरक देनैक उरसं भाण्डक त्यागेगा ( १ )॥ १२८ ॥ 
राजाद-'कथमिदहं समयऽतग्यया युज्यते १ । स्क च 
वापद्े धनं रक्षत इति । मन्ना व्रत-“श्रीमतः कयना 
दः? राजाह कदाचित लक्ष्मीः । मन्ता इत खंत्च- 
पपि विनश्यति 1 तदेव }! कार्पण्य वच्य दानजानामभ्यष 
भटाः पुरस्क्रियन्ताम्‌ \ तथा चाक्तस्‌ 
राजान कदा,- ईस समय आयक व्यय करना क्वा उन्ित है ? रामं 
दहा ह्‌ {‰,- (वपद्क सेये धन इकडकर्‌ रवे, ! मत्री वांखा,- अप्‌ सरख 
-राज्रीदो कमा विपद्की संभावना नरी" ॥ रजा वाडा, उकम तो कभी 
न्चरायमान दय सकत! € | सन्ना `प्र वाटा, महाराज ] टक्ष्माक परातकूक 
हने इकद्य क्या घनमा ता नादादाजाता दह | इसाचख्य € महाराज { 
कजक्षता छोडकर धन व सन्मानं दक्र अपता सनाकं उस्सा्हत क्णाजय | 
भूता फह्भी ३ क, 
परस्परत्ताः संदृष्टास्त्यक्त पराणान्छानष्चताः । 
दुलीनाः पूजिताः सम्यग्विजयन्ते1दषष्लम्‌ ॥ १२९ ॥ 
परस्पर एक दस्रको जाननेवारठे, हित प्राणलाग करनका तयार) रखा 


८ रर णल्यकाय्‌ 

(१)! युतक वां के व्यि राजाको जो कर्‌ देना पडता । अद्धरेजीमं 
टखवो ५) पप) (० र्भ इयाद्‌ कदतट्‌ । राजक कुछ एक 
रक दनक कार बोई अयने नूल्धन्के खिति वाणिन्यको छोड 
नतं देता । 


(२४०) हितोष्देश- 
परं च- 
सौरभी । 
संहताः कूतनिश्चयाः । 


सुभटः शिलसपन्ना, 


अपि पथवशतं इण पत्राः 
ङीरसम्पन 1मरखहए प्राण दनर्का तेयार, दर्ज 


लोरकी अनेक सनाका मास्डाङते ई ॥ १६० ॥ 


न्त्‌ रिपुवादिनाम्‌ ] १२ 
पने पाचसौ योवाभा स 


च्च 
भौोरमीः 
शे ्ैरप्य विश्ेषन् उग्रश्च कतना शक | 
{त्यि यश्चाप्या त्मभाश्नर* 


त्यञ्यते एक पुनन 
हेष क्ञानरदित; कध रत्न, आतम्भीर पुरपरो या 


प्रहरोगम( धव 
करते दै 1 फिर जर क्यो नदीं याग कल (१)) १२ १ 
यत 
करण 
यामो नृषस्यत म यणा, 


सत्यै शै दया 
एभिरय्तो महीपाल 


सत्य, दर्ता ट्या लयागना, राज 


वह्‌ असन्त निन्यताका पति 


ददशि प्रस्तप्विऽमात्य 
राजा मत्रिरगाक्ा अवदय पुरस्तणर ट्‌ 


यो यन प्रतिवद्ध! स्यात्सह त्न 
सं विश्वस्तौ {नियोक्तव्यः भ्रा णदु च 
वह्‌ साजा उतत मरो वहव्रि, धन द, ठ 


जो राजा मधन वदे, 
कोमल अयन्त विश्वाह्म पात्र नियत ^ ॥ १३.६३. ॥ 


कृवट अपना मर ना मर अपना 
दतत 7 पदप उपकारका न ग्ल) 


नयाल कुस चःट्‌। 


श्राप्रोत खड वाच्यताम्‌)\१, 


कतय महागुण ट जिप्त रजा न्‌ 


दे॥ १९२ ॥| 
[स्तावदेव पुरस्कतत्य्‌ 
मे कदामीदेकि 
तदथीं व्यथी \ 
न्य} १९; 
मोप जीर 






च्‌ घन्‌ 
॥ दतृ? 1 


(१) आत्मम्भरि = 
{वा 


ग रयार्‌ स्ट ॥ 
जीर उपकर 
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यत्त 
+» ध 
धूतः सावा द्यस्य मान्त्रणः २ ह्‌ पित्‌, 
अनीतिपवनश्षिप्तः कायौन्धो स निमननति ॥ १२८॥ 
धू, ली जौर वाल्क ये सव जिस राजाक्ते मत्री है वह राजा अन्याय 
ल्पी पवनतते केका जाकर यकायैरूप समुद्र इूवजातहि ( १ ) ॥ १६४ ॥ 
श्ण देव ! 
सुनिये महारज !{- ध च 
दर्षक्रोधौ समौ यस्य कोशः स्वस्पव्ययेन च । 
नित्यं भृत्यानुपेक्षा च तस्य स्याद्धनदा धरा ॥ १२५ ॥ 
हषं ओर नरोध जिसके बरावर हे, जिसके खजानेमे थोडामी अपव्यय नू ह, 
र जो नित्य सेवकोकी देखमाक करता, पृध्वी उप्तको धनद 
तदि (२)1॥ १६९॥ 
येषां राद्ध खह स्यातामुचयापचया श्वम्‌ । 
अमात्या इति तान्राजा नावमन्येत्कदाचन ॥ १३६ ॥ 
राजाके सहित जिनकी वढत्ती घटती हो, उन मन्नियोका नीतिमान्‌ राजा कभी 
सनाद्र न करे ( ३)॥ १३६९ ॥ 
यत्तः । 
कारण. 
मरीज मदान्धस्य मजतोऽकायंसागरे । 
स्वलतो हि करालम्बः सुहत्सचिवचेष्टितम्‌ ॥ १३७1 
( १ >) (सन्यायरूपी पवनः अविवेचनारूपी आधी, विजली भर्थात्‌ न्यायके मागे 
निवाल्कर अकार्यरूपवमुद्रमे अर्थात्‌ कुकार्यरूप समुद्रम डुवाता हे । जैसे 
सपार समुद्रम आधी आनेसे निस्तार नरी, वसेही जव राजा कुमंबीकी 
सत्रणभि पडजातार, तव॒ दिततादित ज्ञानसूल्य टो पामे पटने उसका 
निस्तार नदी दता) 
(२)जराना ट्प जीर ओोक्खे अधीर नदी दोता अर्थत जो अयन्त धीर । 
(३) जो मतिगण ममक सम्पत्तिमेदी जपती सम्पत्ति जौर्‌ प्रकी विपदम्‌ 
च जपन भिपद्‌ उमक्ते ६, राजाको रेते प्रभमक्त विवास मनियेोका सप- 
। सान क्म्ी नदी कसना चदि | 
१६ 


(२४२) हितोषदेश- . [ विग्रह 


जव राजा घोर मदे घन्धा होकर सकार्के समुद्रम दवता है, तव उतत लत. 


कत्‌ हइृए्का करका अवल्वन दनवास श्रष्ट मत्रीहौी हं ॥ १३७) 


अथागत्य प्रणस्य मघवणा व्रत द्वं! टदाष्रेमरसादं ङ) 
इदान वपल खद्धाथा दुगद्धार वतत) त दवपादाद्‌शाद्र 
ह्‌ न'सृत्य स्वावक्रम दशयामे । तन दवपाद्‌।नामानण्य- 
खुपमच्छामि' । चक्रवाको व्रते-मवम्‌ । यदि बवहिनिशद्धतय 
याद्धव्य तदा दुमाश्रयणमव (नप्प्रसाजनम्‌ ) 

इसके उपरान्त मेधवणेने आय प्रणाम करके राजासे कहा,-मदाराज ! एप 
हृष्टि दान कौज । युद्धक्रा भभिटाषीं श्रु आयकर गदटफे दरःरपर टिकादः 
है । पदहासजक्री अश्ना पातेही वाहर निकटकर अपना पराक्रम ॒दिलाङ । म्‌ 
महाराजके भनुप्रहच्णध्च चछ्र्र' । चकरगाकने कहा,-'नही, रेखा मत करना, ऽ 
गढके बाहर जाकरही ठ्डना हो तो गदते माश्रथ करनेका प्रयोजन क्या ?। 
अपरं च- 
भोर देखो ! - 

विषमो हि यथा नक्रः सलिलातरिगेनोऽवशः। 
वनाद्विनिर्गतः शरः सिहेाऽपि स्याच्छ गालव त्‌ 1१२८॥ 
जैते भयानक नाका जटत्े निकलठफर वेव दोजातादै, वनसे निकल 
सिदमी सत्य सत्य गीदडकी समान 1 १३८ ॥' 
काक्तौन्रते-्देख ! स्वयं गत्वा दृश्यतां युद्धम्‌ । यतः- 
ककन कहा ,-महाराज ! स्वय जायकरर युद्ध दाक्ेये । कारण 
पुर स्करत्य वल राजा याोधपरद्ररत्टांकयन्‌ | 
स्वामिनाधिष्ठितः शधापि किंग सिंहायते ध्रुव्‌१२९). 

राजा देखता टमा सेनाको माये कर्के युद्ध कपप्रैःस्वामीका ठदया ६० 
कत्तामी क्या प्िदका समान चरण नह कप्ता 1 ॥ १३९. ॥ 

अथ ते सर्वे दुर्मद्रार गत्वा महादवे तवन्तः । अपरद 
चवमः राजा गवध्रसुबाच- तात ¡ स्वत्रतक्ञातमद्ुना [नवाह 
गधा छ्रत-दुव ! द्यणुत्ताकत- 
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इसके उपरान्त उन सवन देके द्ारपर मयर वोर युद्ध आरभ किया । 
सरे दिन राजा चित्ररणेन गिद्धसे कहा;धपितः ! इप्तसमय अपन प्राज्ञ पूरी 
जिय, | गिद्ध कहा,-'महाराज ! तो सुनिय,- 

अकालसहमत्यल्पं मृ्ैव्यसनिनायकःम्‌ । 
अगतत मीरूयोध च दगव्यसनड्च्यत ॥ १९४०} 

बुतकाकतक स्थाई, अनेक सेन्य, पौडित, व्यतनरहितका समाश्रय, सौर 
वियात व शर वीर, ये सतर दुक्त गुण ईह । अद्पकाटस्थायी, मोर योडीसं) 
सेना, सू व्यसनैक्ष साश्रय, ल्लौर गक्ष डरो योधा, ये सव दुमेके 
-व्यसन ह ॥ १४० ॥ 
। तत्तावदरत्र नास्ति) 

इस शतुके गठमे वह एकी दोष नदीं हे, किन्तु, 
1 = उपजापधिरारोधोऽवस्कन्दस्तीत्रपौरूषम्‌ । 

दुगत्य लंघनोपायाश्चत्वारः कथिता इभे ॥ ९४१ ॥ 

( १ ) मेद, वताता व, माक्रमण ओर तोत्र पोख, ये गद 
जीतनेङे चार उपाय कटे रै॥ १४१ ॥ 

अचर यथाशक्ति किघते यत्नः" । चित्रवणैः कथयति-.एव- 
मेव । ततेऽलुदित एय भास्करे चतुप्बपि इुगेद्रपरेषु चत 
गुद्धे दुमीभ्यन्तर गरेष्वेच्छदा काकेपचिनिःस्षिततः । ततः "शद् 
तं गृहीतं दुभेमः इति कोलादकं श्त्वाऽनेकगृदैषुं च पावक 
म्बदीले पत्पक्तेणावरोक्य राजदंससेनिका बह्बो दुमैबासि- 
नश्च त्वर्‌ हदं पर्वि्टाः । यतः- 


८ 


| विपये यवासान्य चे करना चाह नेकं 

\ कलम इन विपये यवता चेष्टा करनी चाहिये, ! चित्रवणेने कहा,- 
„ 'च यर व्तेव्य ह! । ईषे पठे सू निवारनेके पदी जव गढ चार्यद्ारपर 
पड नारन टना, उउ समय उस मेवर्णनामर काके जर उसके अनुचरन 
व घर ११ साग र गादौ । इत्ते उपरान्त टेप्ता कोठाहठ उठा कि, 
तुते गट टेदिवा' | उत कोटाहसको सुनकर भौर चा्गोओर वर्तको 
(४) चेद सत्रररुते उट इन्वदिना। 


(४९ 
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प्रज्वलति देखकर राजदसकी दुका रहनेवाली ठगभग सव सेना शातते 
गकर तठावमे धुसगई । कारण 
मान्त सवक्रान्त सखयुद्ध सपलाासतम्‌ 
कभयकाठ यथाशाकं यान्न (वचारयत्‌ ॥ १४२ 
अबरः आनेपर जो म्त्रणा कागद हो उस्तको यथाशक्ति करे, यायद्ध३ 
या भागजाय, परन्तु विचार न करे ॥ १४२॥ 
राजहंसः स्वभावान्मन्दगतिः सारसद्वितीयश्च वित्रव 
स्य सेनापतिना कुक्ङ्कटेनागत्य वेष्टितः } हिरण्यगर्भः सारः 
माह-सारस ! सेनापते ! ममाङसोधादात्मानं कथं व्यापाः 
1सप्यास्र । त्वमधुना गन्त शक्तः । तच्छत्वा जल मरविश्य 
त्मान पारर् । अस्मत्पुत्र चूडामाणनामान सवन्सप्नत्य 
राजान कररिष्यासः । सारसा उत-देव ! न वक्छव्यमे 
इःसहं वचः । यावखन्द्राक्ा1द्‌वि तषए्तस्तावाद्जयत 
देवः ! अहं देव ! इगधेकारी ! मन्मांसारग्विलितिन द्वा 
वत्मना भावशतु शखः । अपर चदव । 
राजा राजहस स्वभावमे ही मन्दगति था, इसि शत्र गमन कनेर अक 
मर्थं होकर वह्‌ सेनापत्ति सारस्के साथ मन्द २ चटता थाक, इतने! 
शानक सेनापति दुक्कुटने आयकर उते धरिया । तव हिरण्यगभं साप्सपेव्रेम 
सेनापते | तुम हमारे व्यि क्यो भपने प्राणका नाड करतेहो ! हम भागनेकं 
ससमर्थं ई, तुम मवमी भागकर सपनी ग्क्षा करतक्तेहो, इल्यि शौव ज॑ 
जक्में प्रवेश करो } तम सवेज्ञ मत्रीकी सम्मतिपते मारे पुत्र चूडापरणिके र्यः 
पद्पर अभिपिक्त कलना । सारस बोटा,-महासज ! रेप्ता ममेमदा अपग 
वचन न किये, जवतक चन्द्रमा सूयं रह, वतक मदारजक जय द । र 
ज ! गदरक्चाका मार जवकिमेरे हाथपे 8, तव शत्रुटोग हमारे प्र्स्पि 
सनेहश दास्ते दुरे प्रवेश क९। ओर मीं देखो मदारज ! 
दाता क्षमा यणम्राहा स्वाना भाग्यन खन्यत 
दाता, क्षमान्‌, गुणग्राही, स्वामी माग्यतेदी मिठत।दं । 
राजाद-'सत्यमवतत्‌ । कंठु- 
राजनि कहा^-्व्य है पचतु, 
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=, _ 9 \। 
छविरदक्षोऽलुरत्त्च जाने ल्योऽपि दलम; ॥ १८२ ॥ 
पवित्र. कर्मनिपुण, अनुरणां भत्यमी दुरम है॥ १४९) 
सारसो बूते-“गृण.देव 
, सारसने कदा; सुनिये महारजः 
यदि खमरमपास्य नस्त म््त्या- 
भयमिति युक्तमितोऽन्यतः भ्रयातुम्‌ 1 
अथ मरणमवश्यमेव जन्तोः 
किमिति सधा भष्िनं यशः क््यित ॥ १४४ ॥ 
हे महाराज ! जे सम्राम त्याग केसे म्युका भय न ही, तो भर्‌ कटा 
ता योग्य है, मौर जो प्रोणीका मरना अवर्यही है) ता क्या वथा याका 
गरन कियाजाय?)) १४४ ॥ 
(व्यख-- 
रमी, 
भवेऽस्मिन्पवनोद्धान्तवी चिविच्रमभंगुरे । 
जायते पुण्ययोगेन परार्थे जीवितव्ययः ॥ १८५ ¶ 
पु्नक्ते गमने जो ते उठती है, उनके गमनक्ी समान अलपकाठतक 
स्थत रहनेवाढा जो यह संसार हे, इसमे परायेके चयि प्राणत्याग करना पुष्ययो- 
7से रोतांरे ॥ १४९ ॥ 
देव १ त्वं च स्वामी सवेथा रक्षणीयः । यतः- 
हे महाराज ! जाप स्वामी, मपकी रक्षा सव प्रकारसे करनी दोगी) 
कारण,- 
स्वाम्यमात्यश्च राषटरच दुगे कोशो वलं सुहत्‌ 
राज्याङ्गानि मङरतयः पौराणां श्रेणयोऽपि च ] १७द॥ 
सनामा) मत्र 9 दुगे, खजाना, सेना, सुत्त्‌ भौर पौरपरेणी ये अट 
परस्पर उपकार करने हतु राप्यके अग हेते ( १)॥ १४६॥ 
(१) गन ९ जमाल, उट्त्‌, कोप, रा टर, वल ओर पौर- 
1 व राज्यङ़े जगत्वन्प प्करेति द | स्त्वामी-राना | 
जनाः मत | लुदन्‌ः-नित्र । “कोप --वनागार | शाष्र-जनपद्वती 


(२४६) दितोपेश- [ 0 


अपिच 
सीरमी;- 
मकृतिः स्वाभिनं त्यक्तवा समृद्धापि न जीवति । 
अपि धन्वन्तरिर्वियः किं कसेति मतायुषि ॥ १४७। 
प्रनाङाग बढजानेपरमी स्वामीकों छोडकर नहीं वचत्तकते, उमरी बीत: 
दय तों धन्वन्तरि वेय क्याक्रे१८(१)॥ १४७॥ 
अपर च- 
सौरभी, 
नरेश जीवलोकोऽयै निमीलति निमीरति 
उदेत्युदी यमाने च रवाविव सरोरुहम्‌ ॥ १५८ ॥' 
सयक जप्रकाथित रहनेसे जते कमटक्रुटभी अप्रकाशित रहते 2, वे 
राजाके अप्रकाशित रहनेसे ये समस्त प्राणीमी अप्रकाशित रहते, अर्थात्‌ सूर्म 
प्रकाशित हीनेपर जिसप्रकार कमठ खिकजतिरे, वैसेदी राजाके प्रकारित होनेप 
सव प्राणेयोका प्रकारश्च होजातांहे ॥ १४८ ॥' 
अथ क्रुकटेनागत्य राजसस्य शरीरे खरतरनखावातः क 
तः। तदा सत्वरसुपद्त्यसारसेन स्वदेहान्तरितो राजा) अथ 
भूमि, अर्थात्‌ जिन स्यानोमे लोगो वस्ती दो । ्टर्गः-गट, क्रिस 
पर्वत या समुद्रप्रथृतिको असली, ओर मनुष्य नाये गटको उत्रिमर ६ 
कतै । 'वल-ठेना । धपौरप्रणी-पुरवासी जन, अथवा अपन द्द 
मुख्य २ ल्ग, या पिविव शिल्प व्यववाईं लोग दन जो पर 
सहायता कसनेटीये एक राज्य र्षित टोजातादे । दसीट्ि इन भग 
राज्याग, वा प्रकृति कल्तदं । ^राज्यागः अथात्‌ राज्य्क प्रवाल म 
राज्यरुक्षकि उपाय । ग््रकरूतिः जो प्रकृटल्ये राजाको प्रतिष्ठित कै 
किखी शाल्कासने राज्याग सातदी करट उनके मत्त ववार्नणाण त 
नदी गिनी जाती । कारण गि रारे कद्नेरदी समस्त पुरवा जनप 
वासा आर उनक वादान सम्र्च जात्तद । र 
( १) पटले कदे आढ अगे ठम्पन सव्यक राजादौ मूढ ई वर्था ध। 
ग्रवान अग ३} ओौर सव अगि जुषम्पत्न दनषरभी चसे दद ध्रा) 
विना नदीं वचखकनी, वैचेदी सर्वागनपम्् राच्च राजा व्रिना ब 
मच क्ता | 


कयारप्रद २. 1 भाषाटीकासमेत । ( २४७) 


दुकङ्टनखप्रहारजजतीकतिन सारसेन स्वगिनाच्छाद्य राजा 
जले भक्षि्तः\ क्टोऽपि सेनापातिना सारसेन स्वचञ्चुप्रहारण 
पपादितः ! पश्चात्‌ सारसोऽपि वहुभिः पक्षिभिः, संभूय 
पापादितः। अथ चित्रवर्णो दुर्म भविश्य इगौवस्थितं द्रव्यं 
1हयित्वा वद्दिभिजयशब्दैरानेदितः स्वस्कन्धावार्‌ जमामष 
इसके उपरान्त शुके सेनापति वुक्छरुटने आयक राजहसके शरसे तीक्ष्न 
(सोक परहार किया, सारसने वैसह शीघ्रतासे जाय अपने शरीरसे राजाके। 
कज्िया 1 उषे पीडे सारस दुदुटके नख व चोचकन प्रहारसे जजौशत हकरं 
मी पनी देते ठक राजाको जम पकता भया । इतके पीछे सेनापति सार 
तने च्व प्रहारसे शुके सेनापति दुक्कुटका प्राणसार विया } तिस कडु 
सारी शाघरकी सेनाके एकी समय्‌ जायकर आक्रमणक्ररनेसे सारसमी मारणया ॥ 
दरि राजा चित्रवणै दुरे वैठ दुमे सवे इए समस्त द्व्योपर अपना अधिकारकर 
.न्दिगिणो ते जय शब्दके साध परमानन्दे पते स्यानको चकागया । 
अथ राजपुत्रैरक्तम्‌-“ तर्मित्राजदं्बले स पुण्यवान्स- 
-सं एव } येन स्वदेदप्यागन स्वामी रल्षित्‌ः \ उक्त चेतत्‌- 
रजतेन कहा;-'रजरसकी उप तनाके वीचमे सारसी यथाथे पुण्यवल्‌ 
1 । उरते अपनी देद देकर स्वामी प्राणेकी रा को । एसा कटाहे कि, 
जनयन्ति सतान्गावः सवो एव गवाकृतीन्‌ 1 
विषाणोलिखितस्कम्धं काविदेव गवां पतिम्‌ ॥ १९॥' 
गायं (१) गवाङ्ृति अपने समस्त पुट्धोको जन्नाती ई, परन्तु शङ्ग॑से शोभित 
यूयपति महादृषमको, कदाचित्‌ को$ वरटी ही उत्यन्न करदे ॥ १४९॥' 
विष्णुशमावाच-स तावत्‌ सत्वच्छीतानक्षयदटोकान्वि- - 
द्याघरीपरिजनोऽढमवत महासच्वः । तथा नचोक्तम्‌-- 
विषयुसमान कहा ,-'वह महाता सारस अपे पुष्पवठते विय धधि परित 
. जे सर्मा जद रखलमोग कर । कहाभी दे कि, 
(१९) दाङ" गायका समान जाकारवादा । अस्य गायकी सन्तानोमे मदा- 
ठ त व योते टटि अरति, जगणित मनुष्य सतानमे भ्पै 
मदाएदप चाइटी दया दतः किजो अपने त्वामोकी 
नेमे जे त व स की रभा कर्‌ 


{ वित्र 


(२४८) दिवेप्देश- 
आदेषु च दाराः स्वाम्यर्थं त्यक्त ‡ 1 
अतमक्ता [श्रते नस स्वगेगा मनः 1 ९५०} 
टये प्राणलयग दर्तट 


प्रभुमक्त कुतक्ञ ज सुमत्‌ वीरतर सम्राम्म साता 


वे सव छोग स्वम जाते \ १५० | 
यच तच टतः दुर, शदायच परिवेा 


अश्ष्योनत ठा ल्याद्‌ कव्य नु 
-न्रकर्के वेष्टित हं लर पुरुष जहा तदा मरकर 
तर नहीं होतार ती ॥ १५९१ ॥ 
विप्रः श्त भर्व ६ 


ग--दानि ॥ १५५१ \ 
ज 


ध्य स्वम पाता 2 


इति श्रीविष्णुशमेकृते 
1 


जप ठोगोको दथा घ 
की मत्रणारूप वायसे उडय ये 


न वित्र 
सुग्रह समात्‌ दञा । 





च्वेश खमत्त शतरुमेक 


सन्धिः। 


पुनः कयारम्भकाठे राजपत्ैरक्तम्‌-'जायं ! विग्रहः 
तोऽस्मानिः! संधिरघुनाभिधीयताम्‌' 1 विष्णुशमणीक्तम्‌- 
“श्रूयताम्‌ । संधिमपि कथयामि यस्यायमाद्यः शोकः 
दिर कया मरम कएनेके समय राजकुमार कहा+-'हे ये ! हमने भिग्रह 
- चुना ! जव सन्वि कले" । विष्णुरमौने कहा, -“ुनो ! सन्विभी कहताहू } 
निष्का यह प्रथम शेक है, 
चतत महति सस्प्रामे राज्ञोर्निहतसेनयोः। 
स्थेयाभ्यां गघचक्राभ्यां वाचा संधिः कतः क्षणात्‌? ॥ 
अतिदाय युद्ध होनेपर जव दोनों राजा्ओंकी मनेक सेना मारीगई, तव गिद्ध 
जर चक्रवाक्ने मध्यध्य ( पव › होकर अल्पकारस्मे ही वाक्यद्रारा सन्वि 
स्थापन करदी ॥ १ ॥ 
राजपुत्रा उचः“ कथमेतत्‌ ९ विष्णुशमों कथयति- 
राजङ्खमासेने कहा,~्यह केसे ? विष्णुशमेने कहा,- 
ततस्तेन राजरसेनोक्तम्‌- केनास्मदुभं निः क्िप्तोऽभिः 
ङि पारक्येण कि वास्महुगवासिना केनापि विपक्षमयुक्तेन \ 
चऋरवाक्ते च्रूते-द्देव ! मवतो निप्कारणवन्धुरसौ मेघवर्णः 
सखपरवारो न दश्यते । तन्मन्ये तस्वैव विचेष्टितभिदम्‌ 1 
` राजा क्षण विचिन्त्याह-“अस्ति तावदेव मम इुदवमेत्तत्‌ \ 
तधा चीक्तम्‌- 
इसके उपरान्त उस राजा राजह्ने कहा+“हमारे गढ भाग किसने ठ्गाई 
रवषः नधुक्त केने आयत्त यह कायै विया १ या मरही गढ रहने्राे 
तीन शध्से निढक्‌ यह्‌ कायं क्तिषा ? चक्रवाके कदा,-'महारज ¡ आपका 
नि.सण वु मवै नामङ बह काक पारसदित यदसि चटा गाह । 
इतर मासि सम्म जता दे कर, यह कार्यं उसहीका टै, । राजाने क्षणभर 


(नवास कहा, यद्य सम्म हे । हमारे ऊुमाग्यसेह रेता इमा है । 
~, ^ ५ 
तनप ९।न्- 


(२५०) दितोपदेश- [ सन 


अषरावःसदवस्यन पुनमान्वणामयम्‌ } 
कमय सुचारत काप दवयागााद्वनश्यात्ते २) 
दपि सानाका ह, प्रका यह दाव नही, क्यौक्षि यन्नप्ते क्रियाटूभामो 
काय भाग्यव्राणस् नदर हजाता ई॥ २ 
मन्नीं व्रेत-उकूमेवेतत 
मत्रीने कहा, यदमी कदि कि,- 
विषमां हि दशां भाष्य दैवं गर्हयते नरः| 
आत्मनः कमेदो्षाश मैव जानात्यपण्डितः ॥ ३1 
दुखस्वाको पाक्त मनुष्य माग्यकी निन्दा करता, मू अपने, कम्म दोपरे 
नहीं जानता ॥ ३॥ 
अपरं च- 
नोरभी,- 
खद्द हितकामानां यो वाद्यं नाभिनन्दति) 
सद्म इव दुदुद्धिः काष्टाद्धष्टो विनश्यति ॥ ८॥' 
्रनुष्य हिताभिटापी भितरोका वचन नदीं सुनता, वह काठते गिरे इ 
बुद्धिरहेत कटुरफे समान नष्ट दोजाता दे ॥ 9 ॥' 
राजाद्‌~-'कथमतत्‌ ¢ मनल्वी कथयात- 
राजान पृूछा+--'वह्‌ कंसे इञा ¢" पत्रानं कदा, 


कृथा ३. 
अस्ति मगधदेशे फुद्टोत्पलाभिधानं सरः । तत्र चिर संक 
टविकटनामानं दसौ निवततः। तयोर्भतं कम्बुम्रीवनामा 
कूर्मश्च प्रतिवसति ! अथैकदा धीवरेतमत्य तव्रोक्तम्-यद 
चास्माभिर्योपित्वा भातमत्स्यदरमादयो व्यापाद्‌यितन्याः" 
तदाकण्यं कमो दंसावाद-खद्ा श्रतोऽय धीवरालापः । 
अधुना किमया कतव्यम्‌ ¢ दसावाहतु तु; स्ञायताम्‌ । पुन 
स्तावस्मातयदाचतं तत्कतव्यमः । कमः त्रृत- "मवम्‌ 1 यत 

दृष्टव्यतिकरोटहमच । तथा चोक्तम्‌- 


स॒प्रह्‌ ४. 1 जाबाटीकाखमेत 1 (२५१ } 


गदेरा पटोत्परनापक एकं सरोवर रे 1 वहय बहुत दिनो सकट ओर 
नाम दो हस वासकरतेथे \ क्बुपरीनाम एक उनका पित्र कुभाभी वहः 
ताथा ] एक दिन धीवर (१) छोगोने उस स्थाने आयक्गर मन्रणा कौ 
मो अव हम इस स्याने वात कै, कर मोर भ्ये हत ससोवसे भछखी कदु 
दि मः । उन रोगोका यह्‌ परामश सुनकर कंछना अपने भित्र उनः 
 हसोसे वोला,-भमित्र ! धीवर डोमोकी मन्रणा सुनी ? इससमय मे क्या करू?” 
हस वोडे,-्पदके भटीप्रकार जानाजाय, क्षर जो केन्य हो वह स्परे 
¡ जायगा 1 कटु कहा+-“नरही, अव विङ्स्ब किये नहो बनैगी । क्योकि 
ईस स्थानमे दी दुेटना होते देखी हे । देवो 

'उअनागतविधाता च भत्युत्पन्रमविस्तथा ॥ 

~ ~. यने यटतविभ्यो विनयति ॥ ५ ॥" 

द्वावता सखमघ्त यद्धावेष्या एवनरयष्त < ॥ 
जनागतविधाता अरर प्रुत ति ये दोजन सुखी रहते ओर यद्धविष्य 
होतार (२)॥९॥ 
वाहत॒ः-"कथमेतत्‌ ! कृ; कथयत्ति- 

उन्दाने पूढा+-ह्‌ किसप्रकार इञ £ कुन क्ठा,- 


कंथा ९. 
पुरगमभ्रव सरस्येवं विधेषु धीवरेपूपस्थितेषु मत्स्यच्रयेणा- 
लो चितम्‌ 1 तच्ानागतदिधाता नामको मत्स्यः \ तेनालो- 
चितम्‌-"अद्‌ ताबजलाशयान्तरं गच्छाभि' इत्युक्तवा हदा- 
तरं गतः \ अपरेण भ्रत्युतखन्नमतिनाश्चा मत्स्येनाभन्पिहितम्‌- 
२ भविष्यद्‌ धरमाणामावाल्कुतर मया गन्तव्यम्‌। तदुत्पन्ने यथा- 
कायं तदत्ष्ठेयम्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 

( १ } (वीयर महली प्रकटकर वेचनेका रोजगार कस्ते ट । 

(२) "-बनागताविघाताः जो आगेचेदी उपाय रोनदारफे ल्य कर रक्त, मविष्य- 
कारी |; ््ुलमति जिखकी बुद्धिका प्रभाव णसा हो र, विपद्‌ अतिरी 
पट उ७ङ्‌ निवारण करनेका उपाय कर्‌ टे } यद्भविष्यः आगेको क्या 
सगाध्जे श्व यातको न विचार; भाग्यटीे ऊपर भयोखा करके ठर 
जभर्मास्दया। | 


(२५२) दितोपदेश- [ सन्पि-" 


पटटे इस सरोवरपर जव दसीग्रकार धीवर जये तव तीन मव्य परर 
मेन्णा करनेखगें ] तिनरमे्े जनागत्तविवाता नामक मतस्ने कडा, रे मौर जठ।- 
दायको चछा जाऊंगा" यह्‌ कटकर वह्‌ सौर जठाशवको चठागया | परद्यु्यन्रमनि 
-नामक मर्ये कहा, इतका क्या निथय है क्र, कटको क्या होगा 2 प न 
च्थानफो छोडकर योर कडा जाऊं ? जव व्रिएद भवेगी; तव॒ उनका उपा 
कियाजायगा । कामी है कि- । 
उत्पन्नामापदं यस्ठ माधत्ते स बुद्धिमान्‌ । 
वणिजो भार्यया जारः मरत्यक्चे निहतो यथा ॥ ६ 
जो आं हृदं व्रिपदको निवाए्ण करे, वही बुद्धिमान्‌ टै, इसमे दन्त यह्‌ ¦ 
(र, वनियेकी त्वीने अपने यारको पतिके सामने छिपाया ॥ ३ ॥ 
[>> पृच्छति > , ८ ४. त्नच्रमति [न छ 
यद्धाविप्यः पृच्छात-"कथमेतत्‌ ९” प्रल्यत्पत्रमतिः कथयनि- 
यद्विष्यने प्रू, वह किसप्रक र !' प्न्युसननमतिने कहा, 


कंथा ३. 
विक्रमपुरे समुद्रदत्तो नाम वणिगास्ति } तस्य रत्नप्रभा 
नाम गरहिणी स्वसेवकेन सह सदा रमते । 
यिक्रमपुरमे सपुद्रदत्त नामक एक वानिया रस्ता वा । स्नप्रभानानक उमरी 
घ्र अपने एक सवक्रकं साथ सदा विहार कती थी । कारण,~ 
न खछीणामपियः कध्िसियो वापि न विद्यते । 
गावस्तरणमिवारण्य प्रार्थयम्ति नवं नवम्‌ } ७ ॥ 
वरिषोक्तो न को$ प्यारा दे, न कुप्याए दै, गायं निपतप्रफार वने तदा नर 
चात चाहती, पैतेदी च्वियक्षणर२ भसं न्वे २ पुल्यका भभिलध 
करती | ७ ॥ 
अथैकदा सा रत्रभ्रभा तस्य सेवकस्य मुदे चुम्बनं ददती 
ससुद्रदत्तेनावलोकिना । ततः सा वन्धकी सत्वरं भवः समीः 
पं गत्वाह-नाय ! एतस्य सेवकस्य मदती निव्रतिः । यतोऽयं 
चोरिकां करत्वा कर्पुर खादतीति मयास्य सुवमाघ्राय नानम्‌। 
तथा चोाक्तम्‌- 


कथारसप्रह ४. ] भाषाटीकासमेत \ (२५३ ) 


इसके उपन्त बह रनप्रभा एकदिन्‌ इस दासको मुलयुम्बन देरी षी मि ८ 
सकते स्वार्मनि यहदेखा 1 वह दुंख्टा तेरी सखामीके सामने जायकर नादम्‌ 
नाय ! इष॒ सेवको वडी कुमति हे, यह चेरीकसे कषर खाताह, मेने 
सका मुख सूकर स्पष्टही शके मुखम कपूरी गन्ध पाई गामो कि+~ 

'आदासे द्विणः खीणां बुद्धिस्तासां चठुरःणा । 
षड्गुणो व्यवसायश्च कामश्चाष्टणः स्परतः ॥ < # 
नचो आहार दुगुना, बुद्धि चौगुनी, व्यवसाय छेगुना, आर काम 
माघ्पुणा हे ॥ < # 


तच्छ्रत्वा सेवकेन प्रङ्कप्योक्तम्‌नाथ ¦ यस्थ स्वाभिनो गृहे 
एतादश मार्या तच सेवकेन कथं स्थातव्यं यत्र भतिक्लण 
मृदिणी सेवकस्य सुखं जिघ्रति" 1 ततोऽसाडुत्याय चलितः 
साधुना यलास्रबोध्य धृतः । अतोऽहं व्रवीभि-'उत्पन्नामापद्‌- 
म्‌ इत्यादि । ततो यद्ध विष्येणोक्तम्‌- 
यह्‌ सुनकर उप सेवकनेभी वनावटी कोच प्रकाश करे कहा; “जिस घरमे 
रेस मालक्षिन है किंग क्षणक्षणमे सेवका सुख सृघती पफिरतीरे; उस घं 
नौकर किसप्कासते टिफेगा £ वह॒ यह कह क्रोधमे भरकर चखागया । इसके 
पीठे बनिया अनेक सुमद कसे व मीठे वचनोसे सम्ञाय वुञ्ञाय उसके पकर- 
उक्र खाया, इाच्ि मे कहता था फि;जो जाई इई विपद्का निवारण क्रे 
। इत्पादि । यह्‌ सुनकर य द्रविष्यने कहा,- 
"यद्भावि न तद्भावि भावि चेन्न तदन्यथा । 
इति चिन्ताविषन्नोऽयमगद्‌ः किं न पायत्ते ॥ ९ ॥' 
जे वात होनद्यर नदीं ३, वह नहीं होगी । ओर जो वात होनहार हे, वह 
भी नहीं रञ्सकती, यह चिन्तार्ूपी विपके नाशकरनेवाटी नोपधी क्यो नदी 
जत {८१)॥९॥' 








^ ना यमे जो छु ६, वह्‌ अवृध दोगा, किसी प्रकास्सेभौ उसका 
उसस्त निताये दूर रोजानी ८, अने दिव्य जौपयिद्न गुण विदनेप स्वालयको 

र्‌ रताः दत्तत् [४ व्रि न ५। सव चित ् भ 

२२ र्<्तार) वत्टा एच ्रजसके युगपत च,चिता दूर होती र। 


~ ~ 


(२५२) दितोपदेश- [ सन्ि-। 


पहठे स सरोवरपर जव इसीप्रकार धीवर आये तव तान मछ परस्पर 
स॑त्रणा करेख्णे 1 तिनर्मे्े मनागतविघाता नामक मत्स्यने कहा, भे मौर जख. 
खयको चटा जाऊंगा" यह कहकर वह ओर जखाशयके चछागया ] प्ुतपनमति 
-नासक मद्स्य कहा, इस्तका क्या निश्वय है कि, कठ्को क्या होगा मँ इत 
स्थानकरो छोडकर सौर कहां जाऊ ए जव व्रिपद्‌ आवेगी: तव॒ उसका उपाय 
कियाजायगा | कामी है कि,- । 
उत्पन्नामापदं यस्डं समाधत्ते स बुद्धिमान्‌ । 
वणिजो भार्यया जारः भत्यक्षे निहतो यथा ॥ ६ 
जो आ इ वरिपदको निवारण करै, वही बुद्धिमान्‌ है; इसमे दन्त यह 
1, वनिवेकी व्रीने जपने यारको पतिके सामने छिपाया ॥ ६ ॥ 
यद्ध विष्यः पृच्छति-'कथमेतत्‌ ? भव्युत्पन्नमतिः कथयति 
यद्रविष्यने पूरछा+-वह किपतप्रकर }' प्रतयुलन्मतिने कहा,- 


कया र. 


विक्रमपुरे समुद्रदत्तो नाम वणिगारिति । तस्य रलनप्रभ 
नाम गरिणी स्वसेवकेन सह्‌ सदा रमते । 
विक्रमपुरे समुद्रदत्त नामक एक वानिया रहता था । रनप्रभानापकं उप्तकं 
सी अपने एक सेवकके साथ सद्‌ा विहार करती थी } कारण,- 
न खीणाममियः कथिल्ियो वापि न विदयते । 
गावस्तरणमिवारण्ये भार्थयम्ति नवं नवम्‌ ॥७॥ 
ल्िधोको न कोई प्यार हे, न क्ुप्यारा हे, गायें जितप्रकञार वनमे सदा ई २ 
घात चाहती है, वैसेही िर्यक्षण २ भसे नये २ पुरुषका भमिटाप 
करतीं ॥ ७ ॥ 
अथैकदा सा रत्रभरभा तस्य सेवकस्य सुखे चुम्बनं ददती 
सद्रदत्तेनावलोकिता । ततः सा बन्धकी सत्वरं भवैः समी 
पं गत्वाह-नाथ ! एतस्य सेवकस्य महती निकुतिः । यतोऽयं 
चोरिकां करत्वा कर्पूरं खादतीति मयास्य सुखमाघ्राय स्तातम्‌। 
तथा चोक्तम्‌- 


थासंप्रह ४.1 भाषादटीक्छसखमेत ) ( २५३ ) 


इसके उपरान्त बह रनप्रभा एकदिन इस दासको सुललुम्बन देही थी किः 
स्ते स्वामीने यददेखा ! बह छुख्या येते स्वामीके सामने जायकर नीट 
वथ ! इस सेबकको वडी मति ३, यह चेरोक्छक कूर खाताः) भन 
सका युख सूकर स्षटी इसके युखमे कपूर गन्धि पाई ॥ करहाट कि,~ 
'आदहासे द्विरणः खीणां बुद्धिस्तासा चठुरगा 1 
षड्गुणो व्यवसायश्च कामश्चाष्टशणः स्पृरतः # < # 
भयम आहार दुरुना, दुद चैगुनी, व्यवसाय केगुना, ओर काम 
सघ्गुणा दे ॥<ौ ॥ 
तच्छ्रत्वा सेवकेन भङ्कप्योक्तम्‌-नाथ ! यस्य स्वाभिनो गह 


तादृशी मायां तत्र सेवकेन कथं स्थातव्यं यत्र भरतिश्चण 
मृदिणी सेवकस्य खख जिघ्रति!) ततोऽसाबुत्थाय चलितः 
साधुना यत्नासरवोध्य धृतः । अतोऽ व्रवीमि-'उत्पन्नामापद्‌- 
म्‌ इत्यादि ततो यद्धविष्येणोक्तम्‌- 


य॒ सुनकर उस सेवकनेमी वनावटी क्रोध प्रकाश करके कहा+-जिस घसं 
पे माटकरिन है कि+कषणकणमे सेवका सुख सवती फिरतीरे; उस घस 
तीदर किसध्रकास्ते टिफेगा ९ वह॒ यह कह क्रोधमे भरकर चागया ॥ इसके 
छ बनिया अनेक सुामद्‌ करके व मीठे वचनोसे सम्चाय वचाय उसको पक- 
{कर खाया, इ्ताच्यि मे कहता था फिः जे आई इई विपदका निवारण करै 
इत्याद । यह्‌ सुनकर य दरूविष्यने कदाः- 
"यदभावि न तद्धावि भावि चेत्र तदन्यथा । 
इति चिन्ताविषघ्रोऽयमगद्‌ः किं न पीयते ॥ ९ ॥' 
ज! वात हेनहषर नद ३, वह नहीं होगी । जर जो वात होनहार दे, वह 
कभ नदीं टरसकती, यह विन्ताखूपी विपकोा नाशकरनेवाढी भोपी क्यो नहीं 
पाजती {(१६)॥९॥' 


(५ ) नठउष्वते नन्पेनो कु ६, वट्‌ अवदः यही दोगा; किसी प्रकास्यभा उसका 








नियारण नस होखकता । सतुष्येके सनमे देखा टट विध्वा रहनेसे उनकी 
समस्त नितयि दूर टोज्ञाती €» जने दिव्य आओपधिः् गुण विगेप स्वासने 
टर उर्दते, वहा एत वरि राउके गुगसे सव,विता दूर टो ३। 


(२५४) दितोपदेशच- [ सन्वि- 


„_ ततः प्रात्तजाटेन वद्धः भतयुतपन्नमनिश्ैनवदीत्मानं संद 
प्टतः। ततो जाल्ाद्पतारितो यथाशक्ट्युत्प्टृत्य गभीरं नीरं 
जविष्टः } यद्धविप्यश्च धीवरैः प्राप्तो व्यापादितः । अतोऽहं 
ववीमि-अनागनविधाताः इत्यादि ॥ नच्यधाहमन्यदद 
भाप्नोमि तथा क्रियताम्‌" । दंसावाइतुः-जलाशयाः 
न्नरे मापे तव कुशलम्‌ । स्थले गच्छनस्ने को विधेः" । कूम 
आद्‌-श्यथादहं भवद्धचां सदहाकारवत्नना यामि स उपायो 
विधीयताम्‌" । दंस त्रनः-कथसुपायः संभवति' 1 कच्छपो 
षद्‌ति- युवाभ्यां च॑चृद्रृतं काष्टखण्डमेकं मया सुचेनावलम्त्य 
गन्तव्यम्‌ । युवयोः पक्षवलेन मयापि सुखेन गन्तव्यम्‌" ] 
दसा व्र॒तः-'संभवत्येष उपायः किन्तु- 
इसके दूसरे दिन सत्ररेकरो प्दयुतनमति धीवस्के जय्य फलकर सपनका 
यृतकता दि ब्वययक्तर ठहरा । पिर धीवरराक उत्त ( प्रतयुतनमति › का जाण्प 
छोउतदी वह कद्र गम्भीर ज्म धु्तगवा । यद्रविष्य धीव्के हाय पडकर 
श्राण व्याग करता भवा | इतीच्यि म॒ ‹ अन.गतनिवाता चोर प्रदुलय्ननति ' 
इत्यादि कतार । अव्र जिप्ते ् देः सरोषं जायत, तुम लेग इ 
समय वही करे । दोनो देोनि ऊहा, तुम्हरे जोर जखान्चयमं पवने 
तुम्हार मगठ ट तो तदी; पर तुम क्रिसप्रकार त्यटमागैते जाओगे 2 कुन 
कदा, न्दोर दोन ताथ जितते शल्मा्गमे दोकर जायत, वैता कोई 
टपाय सिर करो" । दोनो हंसेन कदा वद कते दोगा ?' कदुशने कदा; ~क 
कायत दरुकडेवो दौ तरफते तो तुम दोजने चोचे पकडठना, जौर र उत्क 
वाच रो मुखते पडे दट्रगा, तितत पीठे जेरेदी ठम पंडकि वट्से उड, 
उस्न सायत ममी सुख तदित जावतक्लगा, । दोर्नो हाने कदा दा पह 
उपाव तनव तो दै, जिन्त, 
उपायं चिन्तयन्मान्ञो द्यपायमपि चिन्तयेत्‌ । 
पश्यतो वकमूखंस्य नङ्कलर्भस्षिताः भजाः ॥ १० ॥' 


क्यारसम्रर्‌ ४. ] भाषाटीकासमेत । (२५५) 


बुद्धिमान्‌ पुरषो उपाय चिन्ता कस्ते इए ८ १ ) अपरायरीभी चिन्ता 
करल चादिये, क्योकि मूख वणरेकं देखत इ उसके वचा न्याख्न 
खाया ॥ १० ॥ 
क्षः पृच्छतिकथमेतत्‌ ९ ता कथयतः 
कलुएने पू, यह्‌ कैसे इमा £ दाना दसन कठा 


कथा 

उस्त्युत्तयापये ग्रसूखो नाज पवतः । तत्रव स्वातार्‌ न्यः 
1धपादपे वका निवसन्ति । तस्य बक्िस्याधस्ताद्वर 
(पल्तिष्ठति ! ख च बकानां बालापत्यानि खादात 1 अथ 
गोकातीनां बकानां विलापं श्रुता केम चिदरद्धरकेनाभिहि 
म्‌-.भो ! एब इरूत यूय भत्स्याठपादाय नङ्कलववरादारम्य 
पषबिवरं यावेद्ककशो मल्स्यान्पक्तिक्रमेण विकिरत 
तस्तदाहारटब्यनङ्लस्तद्वतमनागत्य सर्पो द्रष्टव्यः स्वभा- 
बदेषाद्वयापादयितव्यश्च' । तथानुष्ठिते तदृत्तम्‌ । ततस्तत 
क्षि नङुलेवकशावकरावः श्चतः । पश्चात्तेवृक्षमारूद्य बक्शा- 
दकाः खादिताः! अत आव व्रूवः-'उषा्य चिन्तयन्‌ 
इत्यादि ॥ आवाभ्यां नीयमानं त्वामवलोक्य लोकैः किचि- 
द्क्तव्यमेव \ तदाकण्य यटि त्वन्तरं दास्यसि तदा त्वन्मरः 
णम्‌ ! तरखवथानरैव स्थीयताम्‌" । कूमों वदति-'किमहमपाज्ञ 
नादमुत्तर दास्याधि । किमपि न वक्तव्यम्‌ । तथाष्िते 
तथात्रघ ममालोक्य सवे गोरक्षकाः पथयाद्धावम्ति वदन्ति 
च अहा महुद्ाच्चरयम्‌। पाक्षभ्या कुमः समुद्यत काश्चद्दति 
ˆ यद्ययं कूम; पतति तदत्रैव पक्त्वा खादितव्यः । कथिद्ध- 
(१) श्र ^प्यमे उपाय अर्थात्‌ कार्यं विद्ध केकी चतुरताकारी निश्चय 
कर्थ न वटर उरन्‌ उष उपायके कायं ऊरनेने क्या फ्या विप्र विपत्तियं 


साया) उनके रोक्नत्ननी पट्टटीचे निय प्रतिकार कर रक्यै। (अपायः 
पनात. व्वन, वित, प्रतिदन्धरक | 


(२५६ ) हितोपदेश [ सनि 


दति-ग्रहं नीत्वा भक्षणीयः" इति तस्पुरूषवचनं श्रत्वा २ 
कुमः कोपाविश्टा विस्मृतपूवसंस्कारः माह-युष्माभिरभैस 
भाक्षतव्यम्‌ । इाते वदव्रेव पाततस्तव्यापादृतश्च 1 अतोऽ 
त्रवी मि-सहदां हितकामानाम्‌' इत्यादि ॥ अथ भगिधिः 
चकस्तच्रागल्याबाच- दव ! भ्रागेव मया 1[नमाद्‌तमर्‌ । दुगेशा 
घन {ह्‌ न्रातन्षण कतत्यामात तच युष्मान ऊत तदनवधा 
नस्य फलमलुमूतम्‌ । इगदाहो मेघवर्णेन वायसेन गृधमरयुक्तेर 
कूतः' । राजा निश्वस्याह- 

उत्तरम गृध्रकूटनाम एक पनत हे; वहा रवा नदी ( १ ) कै क्िमारे न्यम्रोध 
८ २ ) वृक्षपर बगठे वासकरतेथे उस्र व्रक्षके नीचेकीं खोडरमे एक साप रहत। 
या | वह्‌ सष बगलोके छेटे २ वर्को खाजाता । एकदिन बगर्ढोको 
शिशुन्तानके शेकर्मे आततेनाद क्रतेहु९ सुनकर एक दृद्धवगडा उनते बोढा,~ 
“भरे । तुम सव हमारा परामरों सुनो । तुम कुछ मछखिया मारकर टेभाभो मौर 
सोपके विरुसे मारभकरके न्योकोक भद्कतक एक २ करके मत्स्य पृक्तिके कमते 
खगादो । एसा करनेसे न्योरे वे मरच्ा खाते २ क्रमसे उस मागमे सापे 
बिरपर पडूच जाये, भोर स्वमावतेदी रात्र सपपेको देखतेदी सहार कर डा्ेगे) 
इतके उपरान्त जव वगरछोने दूसाही करा तव न्योटोने जाकर उस सप्र 
वधकिया । तिसके पछि न्थोोँने जव उस वृ्षके ऊपर वगककि कचोका कोडा- 
ह्र सुना तव वृक्षपर चटकर उनके समप्त वर्वोका भक्षण करठ्या । इष्ीय्यि 
मे कहताहू किं " बुद्धिमान्‌ मनुष्य चिन्ता कता इञा ` शल्यादि । ह जव 
तुमदे चू मागमे ठेजा्थगे, तव एक अदभुत वात देखकर छोग भव्य बु न 
बु वातचीत करेगे भ. उसे सुनकर जो तुम उनकी वातका उत्तर दोगे, तवद 
तुम्हास नाश रै । इप्त कारण त॒म इसी सानप्रं रहो । कुएने कहा,-भे क्या 
इतना मूखै ह ! मै किपतीकौ कोरं वातका उत्तर न दुगा । इसके उपसन्त जव 
दोनों हस्र उसको भाकाराे टकर उड । तत्र जगलके णाल्ि उक्तको देखकर 
पि २ दौडे भौर कहनेरगे-"वाह्वा ! क्या आ्चर्ययकी वात ई ! दौ पे 

८ १) शसवानदीः नरम्मद्छनदी । 

८२) न्यग्रोधः बडका पेड। 


कयातंग्रह ४. ] भाषाटीकासम॑त ) ( २९७) 
एवः कटुततो ठेका कै उरते । उनमेसे कोई बोा,-जो यह कटुभा 
गिरजाय, तो इसको यदहीपर धकर खाट 1 भरने कहा, इसका सरोवर 
विने भूनकर खाथः । ओने कहा+-'इसको घरपर केनायं जर्‌ खयः । उन 
सवके ये केर वचन सन कट्कुमा करोधसे अधीर हा पहखा परामश्चे भूल्मया 
सर उन होसे बोढा -(तुम ठोग खाक खष्यो {कुरते जसी मुख खोकर 
यह वात कही क्ति, वैसेदी वह काठके दटुकडसे ट परथ्वीपर गिखडा) आर स्वा- 
दियोनि भी उ्तको मारकर खाया ! इती कारणपते भरँ यह कर्ताहं कि “दहित 
चाहनेवके मनक इत्यादि । इसके उपरान्त उस गूढचर बगक्ने उस्‌ 

स्थानम आयकर राजसे कहा, "महाराज ! मेने तो पहरेही काया कि, पन्‌ 
` गडकी देखभाङ प्रतिश्चण करती उचित है, ओर भप कोगेनि वह नहीं कीं 
, उसी असावधानताका फएठ दूसप्तमय मोगाजायरहा है । मौर यह दुगं जलानेका 
, कार्य गिदे मभेजहुए्‌ उस मेघवणनामक कागसेही हरहि" । राजाने लबीं 
` सास टेकर कहा,- 
्रणयादुपकाराद्वा यो विश्वसिति शुष । 
सख सुत इव बृक्ामात्पतितः मतिबुद्धयते ॥ १९1) 
शृक्षपर सात्ताहमा मनुष्य जैसे दृक्षपरसे गिरकर जागता ६.दघीप्रकार प्रीत्ति- 
युक्तं चा उपकारपरयुक्त जो जन रात्रका विश्वाप्त करतार, वह विपद्भस्त दोक्षर 
ताहे ( १)॥११॥ 
प्रणि्धिरूबाच-- इतो दगदाहं विधाख यदा गती मेधवर्ण- 
तद्‌. चित्रवर्णेन भरसादितेनोक्तम्‌-'अयं मेववर्णोऽत्र कपरी 
पराञ्येऽभिषिच्यताम्‌ । तथा चोक्तम्‌- 


रसकं १७ मूढ चरन कहा, यह्‌ गद जलाय जव मघवर्णे, राजा च्चित्रवणके 


नकट [टकर गया, तव राजानं सन्तुष्ट दाकर कहा दस मतवणक। इस कृपुर्‌ 
<पक्‌ सास्यपर जानावक्त करदा । आाल्नमे कृहामी ह कि 


(१९9 सनुष्च टकौ गाखापर नित्िन्त होकर सोवे, वद अतेटी भिर र 


नलति चाट खाव उपनी निर्खुदधिताको समदत, यैरेरी जो पुखप 


उका उपकार करकं चा उडके साव मित्रता करनेकरे कारण उसके सपर 
13 २उ१र्‌ निभिन्त दोचतटे, वट उत रके नटी्मोति अपकार पाय 
"प्न उप्र पठताताई्‌ } 

१८ 


(२५८) दितोपदेश- [ सनि 


कतक्रत्यस्य श्टत्वस्य दूतं नव प्रणाशयेत्‌ । 
फटन मनसा वाचा दृष्ट्या चन प्रहुपयचेत) १२॥ 
छृतं दत कका फ) मनते सोद ववर) नेष तदी वरै, अ 
दूस सेवका दखकर्‌ हषे उपजवे | १२ |" 
चक्रवाक व्रू्त--दव ! श्तं यस्णिधिः सकथयति राजाः 
ततस्ततः प्रजिधिस्वाचत्‌--ततः प्रधान -ल््मा गृध्धेणारि 
दितम्‌-- देव ! नेदघुवितम्‌ । प्रसादन्तं ` पे क्रियताम्‌ 
यतः-- 
हमको सुनकर मघी चक्रवाकने कहा+-'मदाएज ! गुतच मे जो कहा, उ! 
को सुनो तो राजन वातिके पठि क्या ह्राः" गुतचरने कदा, 
वर्णक यह वात सुन उसको गिद्धपत्री वोला,-मदहाराज } मयवर्णेको रघ्यपः 
दना उचित नहीं दे । इसको भर कोई पुरस्कार ( ईनम ) दाजिये कारण, 
अविन्वारयतः युक्तिस्थनं तुषखण्डनम्‌ 
नीचेषु प्तं राजन्वाङक्यास्वव मृधितम्‌ ॥ १३॥ 
विना विचारके युक्ति कना सूसीके वूटनकी समान दे, हे राजन्‌ { नाचे 
विग्राह्मा उपकार रतमे मूत्र करनेके समान है ( १ )॥ १३॥ 
महताभास्पदे नीचः कदापि न कतभ््रः। तथा चीक्तम्‌- ` 
चवडके पदप नीचा कणी स्यापित नही कर  कटामी ३ के- 
नीन्वः श्ाष्टगपद्‌ं प्राप्य स्वामिनं द॒न्ुमिच्छति । 
सूबिकी व्याघ्रतां भाष्य सुनि इन्व गती यथा॥ १४) 
नीच पुरुप ्रश्ात्तत पद्‌ पायकप स्वःमाका नष्ट केप्नका आद्ञङश्वा कए्ता 
ह, चू व्यात्रपन पाय जिसप्रकाप सुनिका नाश करने याथा] १४॥' 
यिववर्णः पृच्छति-'कमितत्‌' ¶ मन्त्री थनत्ि- 
चित्रवणने प्ा-"यह किपप्रकर हमा ¢ गिद्धने काः 
-~~-----~-----~---~---------------- -- न [प 


( १) रतेकरे ऊपर स्गीर काठनमे 


वह्‌ धि जाती £ प्वेदी अगात्रते मयिः 
जा उपकार विफल दाजाता इ । 


तरे 
५ 
# १ 


कथासप्रह ४. ] भाषाटीकासमेत । (२५९) 


कथां ५ 
अस्ति गौतमस्य महर्षस्तपोवने मदट्‌ातपा नास सुनः। 
तच तनाश्रमसत्िधाने मूषिकशावक्रः काकसखाद्ष्टा टः 
ततः स्वनाददबात्मना तेन सनिना नीवारकणस्सबाद्धतः। 
नं च मूषिकं खादितिमउधावन्‌ बिडालो स्ानिना दष्टः 
रश्चात्‌ तपःप्रभादात्‌ तेन सनिनासखम्यूषिकी वला रडप्लः 
तः ख विडालः इुक्रााद्वभात । तत्ाऽसा कुकुरः कत, | 
वरस्य उथाध्रान्मदद्धयमभूत्‌ । तदनन्तर सख व्याघ्र" कतः 
अय तं उपाघ्र सनिभूविकनिपिभेषं पश्यति । अतः सर्वे त्च 
त्या जनारतं व्याघ्र दष्ट वदन्ति । अनेन सुलिना मूषिको 
उपाव्रनां नीरः । एनच्छत्वा ख व्यषव्रस्छर््थताचरतपत्‌- 
यावदनन य॒प्निना जीवतव्ये तावद्विद्‌ं मे स्दरूपाख्यानम- 
कीतिकरं न पलमा~ष्यते इत्यालोच्य घुति हन्तं सञुरनः। 
सुनिस्तस्य चितो तं ज्ञात्वा ' पुनभूदिको भव इत्युकत्वा 
मूबिक प्व कृतः । अनो व्रवीमि 'चीचः ा्यपद्‌मि- 
त्यादि । अपर देख ! सकूर्यिदमिति न सन्तठ मम्‌ । शण- 
(१) गौतमार्य महातपा नाम एक मुनिरहते ये । उन्दने माश्वके 
[निरूट देखा क, एक चूका वचा काग सुन भिरा | यह्‌ देल वहं 
नीनास्के ८२ ) चरु भाजन कराय उस चके ववर प्रतिपान करने 
खण । उन्दने एकदिन देखा, ि-एक विखाव उत मूसेको खानिके ठि, उपै 
पा दोञ्ता6 | इनन उरशन्त उन्दने यागे उस चूक वटी वरव 


उत्‌ [वद उपा वन्‌।य्‌ा 


दयापे 


मूता कुता हकर पिर व्यत मपरत मन्त 
भ्यनत स्ताव्य दुखन्र्‌ मुनिने उत्को ्याव्रक्रिणा । मू इ प्रह्नपते 
` पत टज पस्य म उस्न चूलाते तमराते य । उत्त जन्ते टोगमी उस 





प 


(१) ^", उन. वातमननिता जश्न । 
९२) ५ न, नेजन इती पान्न व्ययरार्‌ करै | 


(२६०) दितोपदेश- [ स्थि 


नपा्रको देखकर वातचीत करते कि, मुनिने उस चृरैको रेसा व्यात्र वनाय 
ह । यह घुनकर उस व्याघ्रके मनं वडादी कष्ट हुमा } उसने विचाए,-गव- 
तक यह मुनि जीवित रहेगा, तवत्रक दमि घोर कठंकका यह यथा वृत्तान्त 
क्विती प्रकारसे न ठका जायगा । यह विचारकर वह उस मुनिक्े वधं क्णेको 
तेयार इभा । सुनिने यह जानकर तू फिर चूहा होजा' यह कह उसको 
फिर चृहेकेदी आक्रारका वनाया । इतीट्ि मेँ कदताद्र । किं!-शनीच पुख 
प्र्तित पद पाय" इत्यादि । हे महाराज ! नीचको ऊचे पदपर प्रतिष्ठित करना, 
सहज न सम्चिय । सुनिये ! 
भक्षयित्वा बरहन्मत्स्यादुत्तमावनमन्यमान्‌ ॥ 
अतिलीभाद्धकः पश्चान्मृतः ककटक्य्रहात्‌) १५ ॥' 
उत्तम, म्यम अनेक मछलियोको खायकर वगा अति वड़े लोमक कएने 
पीठ कैकडेके पकडनेसे मरा ॥ १९ ॥ 
चिच्रवणेः परच्छति--'कथमेततः' ? जननी कथयति-- 
चित्रवर्णे परूछा,-“यह केसे' ९ मननानि कहा, 


कंथा ६. 

अस्ति मालवदेसे पद्यगभनामपेयं सरः । तचैको बुद्ध 
चकः सामभ्यहीन उद्विप्रामिवात्मानं दर्भयित्वा स्थितः 
सख च केनचित्छकलीरेण दष्टः दूरादेव पृष्टश्चकिमिति भवा 
नचाहारस्याभेन तेष्ठाति। वकेनोीक्छम्‌-'सत्स्या मम जीवन 
तवः! ते कै्व्तेरागत्य व्यापादयितव्या इति नगसेपानं 
कैवतीलापे मया श्रुतः । अतौ वर्तनाभावादेवारमन्मरण 
सुपस्थितमिति न्ात्वाहारेऽप्यनाद्रः कृतः?ततो मस्स्य॑तलो 
चितम्‌-इह समये तावदुपकारक एवायं लक्ष्यते । तदयमेः 
यथाकतव्यं यच्छताम्‌ । तथा चोक्तम्‌- 

माढ्व देशे पद्मगर्भनाम एक सरोवर ह । वदाँ एक वद्ध वगठेको सामय॑हीः 
हो अयन्त उत्कण्ठितमावते रहतेटए देखकर ९क कुलीरक ( कके ) ने उप 


भै ज 


द्ररेही प्र्ा,-“आप आहार छोडकर इत स्वानर्मे एसे विषादित क्यो हरदं ६ 


कथाप्तप्रह्‌ ४, ] भाषाटीकासमेत । (२६१) 


वगते कहा “छलीह हमारी प्रारणक्षाका उपाय है, परन्तु केवटलाग ईप 
सरोवरस्य उन सवका वध करेगे ! नगरके निकट केवटलगां यह परनय 
करतेहृए्‌ मने अपनं कानस युना । इससं ईं स्थानम्‌ जीविकाका सभाव ईह, 
हमको शंश्रहीं मरना होगा. यह विचार सनक दुःखके मारे जव आहार करनका 
इच्छा नदी दै" ! यह सुनकर मछक्योने किचारा कि, इस समय तो यह हमारा 
हितकारी जानपडता ३ ! इस कारण इससेदी पूरे, हमको इसत समय कतव्य 
क्या दै कहामी है कि,- 

'उपक््ारिणा संधिनं भित्रेणापक्ारिणा । 

उपकारापकारौ हि लक्ष्यं लक्षणमेतयोः ॥ १६॥' 

“उपकार करनेवाले शघुफे साथ मेरु करना चाहिये, अपक्ञारकास मित्रके 

साथमेकन कै, क्योकि, उपकार ओर जपकारही इन दोनोका रक्षण 
जाने“ १))}॥ १९॥ 


मत्स्या उद्-“भो } वक कोऽचास्माकं रक्षणोपायः। "बको 
दरूते-'अस्ति रक्षणोपः7गे जलाशयान्तराश्रयणम्‌ । तचाहमे- 
ककशो युष्मान्नयामे' । मत्स्या भयादाहुः-“एवमस्व' । 
ततेऽसो बवकस्तान्मस्स्यानेकंकशे नीत्वा कस्मिश्िदेशे 
खादित्वा पुनरागत्य वदाते-"ते मया जलाशयान्तरे भस्या- 
पताः! अनन्तर कलार स्तसुवाच- भो वकं ! मामपि तच नय'। 
तता बकोभ्प्यपूवङ्कलीरमां साथी सादरं त नीत्वा स्थले धत- 
चान्‌ । ऊलारेऽपि मत्स्यकण्टकाकीणे तस्स्थलमालोक्याचे- 


न्तयत्‌- हा ! हतोऽस्म मन्दभाग्यः] भवत 1 इद्‌ ना समया 
रचत तपवहारप्याम । यतः 








(१९) इखका मूल शयोक माप्रकविरन्दिति शिपाटवध काव्यके दुसरे सर्गम दे, 
राच -परक्र दाकस्नी जो उपकारी दो उसके खाय सन्धि करै, ओर 
पतव -्कार्‌ क्९ते। उस्सेन सि, कारणकि, उगकारी पुरुपको 
(१ "परर जरसे चत जनि, नदी तो जातिवम्बन्ध या मौर क्रिसी 
र स्पत ज्र रात्रय मित्र नदीं मिना जासक्ता | 


(२६२) दितोषदेश- [ सन्वि- 


मछचियनि प्रा, "हे वक ! किसप्रकारसे हमठोगोकी प्राणरक्षा दोप 
नि कहाः-'जौर एक सरात्र्‌ हे, उस स्थानम जने तुम्हासं प्राण- 
र्ता होगी | में तुम्द्‌ एक २ करके उस स्थाने रख आउसकता् | मष्टध्िनि 
भी प्राण मार्‌ उषके कटनको स्सीकार क्रिया | इतग्रे उपरान्त वह द 
वगढा एक २ मछ्ीको ठेजाय किर्माए स्थानम उसको खाय, फिर अप 
कटने रगा किभँ उसको सौर जलञ्च रत जाया । इपकन पे एक दिन 
उस्र कुीरक ८ ककड ) ने वगठेसे कहा, -हे क | हमकोमी उस जठराय 
केच" | वगलाभी अपूप केकडेका मास लान्के खोभते आदरुशक उसको 
ठेजाय एक थलमागमे उपस्थित भया । केक्डने भी वह स्थान मछटियोक्े 
काटे ठका देख विचाग-हाय ! मेँ मारागया | मति जभागादह्रु!जो ह 
इस समय यथापताध्य चष्ट कनी चद्दिये | काएण,- 
तावद्धयात्तु भेतव्यं यावद्धयमनागतम्‌ ! 
आगतन्तु भयं वीक्ष्य महतव्यमभीतवत्‌ ॥ १७ ॥ 
भयते तमातक्र मय पायै, जवतक्र भय आवै नदी | फिर भयकरो भाया- 
हभ देख निभयकी नाई प्रहार करे ॥ १७ ॥ 
अप्र्च- 
मौरभी,- 
अआायखुक्ता यदा पर्यन्न पवीद्धतमात्लन्‌, । 
युद्धवमानस्तदा भाज्ञो भयते रिपुणा सह ॥ १८ ॥' 
अभियुक्त पुरुप जव अपना कुमी टित न देख तव वह सुुद्धिमान शत्रुर 
सहित युद्ध करताहूञा मरे ॥ १८ ॥" 
इत्यालोच्य छुलारस्तस्य मावा चच्छद्‌ 1 स वकः पथ्चत्व 
गतः । अतोऽहं चवीभि-“मक्षयित्वा वह्ून्मत्स्यान्‌! इत्याद । 
तताश्वन्नवणाऽवरत्‌- “व्यं तवन्माच्न्‌ मथतदाएकाचतः 
मसि । अनावस्थितेन मेववणन राज्ञा यावन्त वस्त्रा 
कपूर द्वापस्यत्तमान तावन्त्यस्नकसुपनलन्पाार्न्‌ 1 तनास्माः- 
भिमदासुखेन विन्ध्याचले स्थातव्यम्‌" 1 दूरदर्शी विहस्याह 
देव ! 


५ 


कथासंप्र; ४.} साषष्टोच्छक्मेत । (२६३) 


ककडेने यद विचा वर्की गदेन काट डाली । वह वगलामी मृत्युको 1 
 इआ  शती्यि कहता कि * उत्तम, मध्यमः अनेक मचचियोको भक्षण करके" 
 इ्यादि ॥ इमके उपगन्त॒ ज चित्रे पिर कहा मन व मनः 
- ह मन की र, उत्तमो भ भाप श्रवण करट 1 मेवव्णेको इत कद्रहोपन राज्य 
` पद्व स्थापन कते, ह इत स्यानकी जितनी श्रेष्टवस्तु ह सदा हमरागाक 

रये उपद्र ( नजर ) मेजैगा । हम विन्धयाचटमे रहकर परम घुखसे घटं सम~ 
त विलासभोग करभे" । दूरदरीं यह सुन देसकर बोडा--'महाराज !- 
अनामतवतीं चिन्तां कूत्वा यम्तं प्रदष्यति । 
स तिरस्चकछारमापरोति भ्रमाण्डे द्विजो यथा ॥ ९९ 
न आहू चि ताको करके जो पुरुष हर्धेत दोताहै; वह असनमानको 
तादे, जपे पात्रके प्टनेते ब्रह्मण ( १)॥ १९ 
तजाह्‌-कथपेतत्‌!' \ मन्वी कथयाते- 
राजनि ्रा- “यह के ¶दृरददनि कहा- 
कंथा ७9. 
अस्ति देवीकाटनाभन्नि नगरे देवशमां नाम बाह्मणः 1 तेन 
महाविषुबत्संन्छान्त्यां सक्पू्णशराव एकः भ्रातः 1 तमादाया- 
सौ छुम्भकारस्यं भाण्डपूगेषण्डपकदरेशे रदे णोप्ेनाकुलितः 
सुप्तः । ततः सक्करक्षाथ हस्ते दण्डतकमादायाचिन्तयत- 
"यद्यद्‌ सक्तशसावं विक्रीय दशकपदैकान्माप्स्याएभि तदुचैव 
तेः कपदकधेदटशरावाद्विकयुपक्रीयानेदधा बृद्धैस्तद्धनैः षुनः 
पुनः प्गवच्ादकसुपन्रगोय विक्रीय वाणिज्यं कृत्वा लक्षस- 
स्यगरन वचनान दत्वा 1चवाहचतुष्टयं करिष्यामि । अनन्तरं 
ताण्डुसपलापु रूपयावनवती या तस्यामयिकाजरागे करि. 
प्यानं । सपलन्यो यदान्योन्यं न्द्रं करिप्यन्ति तदा कोपा 
~ -- `~, 
(१) ओप मनन ची आश्वा कतमनाको स्थान दे उन्मत्त दोतादै, उस 
नयाट्‌-ख नधना एडतादे, एक त्रारणने दसग्रकारी कटनासे मत्त दो 


अन्तम अद्य चदा मसटुमा वडा जपने हायदी तोड डाय सौर 
षर दुप म्भे पताभया | 


॥ 


(२६४) दितोपदेश- [ सनि 


छुलोऽहं ता लगुडेन ताडयिग्याभे' इव्यभिधाय लगड 
क्षितः । तन सक्ुशरावश्चूणतो भाण्डानि च वहनि भग्र 
ततस्तेन शब्देनागतेन इम्भकारेण तथाविधानि भाण्डान्यव 
खाक्य ब्ाह्यणास्तरस्कृतो मण्डपाद्धहिष्छरुतश्च 1 अतोः 
त्रवीम-अनागतवता चिन्ताम्‌) इत्यादि ॥ तत्तो राजा रई 
सि गृध्रमुबाच-"तात ! यथां कतेर्व्यं तथोपदिश } गृघ्रो तरते 


देवीवःट रमे देवशम नाम एक व्राह्मण वा, उसने मह 
विपुरतकरान्तिके { १ ) दिन एकर सरेयाभर पततु पये उने वह सतु ठे, धूप 
अत्यन्त ॒सन्तापित हो एक उुम्दारके व्तेनते परपणै गृहमे जायकर शयः 
किया (२) उस सतत्े मर सरेयोका रक्षके च्यि हाथमे स्कडी ठेकर वः 
मनहीमन इस प्रक्ारसे विचारने खगा, शकि मँ एक सरैया सत्त वेचकर जो दर 
कौडिय पाऊं तो उन कोडिपोके इसी स्थानते घडा भौर सेये मो ठे उनको 
वेचकर जो कोडिया पारगा फिर उनको अनेक उपाये वटाकर उप्त धने 
सुपारी जर बघ्नादि दन्य केकर वाएवार खरीदूगा ओर वेचूंगा ] इसप्रकार वाणि- 
व्यदार क्रमते जब मेरे पास काख रुपये इकडे दोजारयेगे, तव चार विवाह क- 
गा 1 उन चार चर्ये जो सवस्े मधिक रूपवती सौर युवा होगी, हम उसो 
ही अधिक प्यार करेगे; इस्से उसकी सैति जव डाहं करके भापसमे छेद सास 
करेगी तव मँ क्रोधसे अधीर हो उनके ठकडी मारूगा } त्रा्णने यह विचासतेर 
सत्य रदी क्रोधे अधीर हो हाथमेकी वह ठकडी जेतेही चछा फि वैसेही 
उसकी वह सत्तकी सरैया चू दोग जीर वुम्हाखकेभी अनेक व्तन द्रे । उन 











( १) “महाविपुव, सक्रान्ति” चैचरसक्रान्ति यथा-““महाविपुवमा्यात कृ्तिमि 
श्चैचार्चाह्तम्‌?) जव सूय मेपरादिपर जाते ६) इस सक्रान्तकां पितृल- 
गोके उद्वेयसे बाद्णोको खत्त्‌ ओर जल्से भरर घडे दियेजाते ट । यथा 
कृलार्णवमे धयो ददाति दि मेपादौ सक्तुनम्बुधयान्वितान्‌ । पितनु्ददय 
विप्रेभ्यः सर्वपापर्विम॒च्यते । इति । अपि च,-“मेपरादो सक्तवो दया 
वारिपूणां च गगसं ” इति | ह | 

(२) कुम्दारफे जिष घम दाडी; धड़े, सस्ये, मलस, कच अर्‌ पर रल रटत 
उष गृहम उाद्यणमरारज पड य| 


कथासप्रह ४. ] जाषाटीकाखमेत । (२६५ ) 


सव वतन सौर सरैया इत्यादि । चुरमार श्ब्दसे कुम्हारने उस स्थानम भाय 
गाछ देते २ गञ्ेदुआ देकर व्राह्मणको बाहर निकार्द्या ई्कासण म 
दहता था किं न आई चिन्ता करकै' इ्यादि । इसके उपरान्त राजा 
चित्रवने णिद्धमत्रीसे एकान्तम पढा,-"पिता ! तो क्या फरना उचत ह» वरह 
मुञ्चे उपदेश कीजिये'-गिडने कहा,- 
मदोद्धतस्य नृपतेः संकीणस्येव दन्तिनः 
गच्छत्त्यन्मामयातस्य नेतारः खट वाच्यताम्‌ ॥२०॥ 
दुमा्ीमे जानेवाछे, मतवाठे, सुकीणं हाधीका चलनेवाला निन्दाको प्रात 
(ताहे, रेसेदी खेटे मामे जनेवाठे मदान्धराजाके मत्री निन्दाकां 
तिर ॥ २० ॥ 
णु देव! किमस्माभ्बेलदपादहुग भश्रम्‌ । न । 1क्ठं तव 
तापायिष्ठितेनोपायेनः । राजाह्-“भवतासुपायेन । गृधो 
पते-“ यद्यस्मद्धचनं कियते तदा स्वदेशे गम्यताम्‌ । अन्यथा 
पषा काल भात्रे वुस्यवबलेन संह पुनर्वि्रहे सत्यस्माकं प्रभू 
भिष्ठानं स्वदेशगमनपि इलेभं भकिष्यति । सुखभशोभाथ सं 
धाय गम्यत्तास्‌ । दुग भ्रं कीतिश्च छन्धेव । मम संमतं ताव- 
दतत्‌ । यतः 
सुनि महाराज ! आपने जो यह रघ्रुका गढ तोडि, सो क्या वाहवे 
या मत्रणाकी कोशठसे राजनि का,- 


आपक्षी मत्रेणाकौशरुपेः । तव गिद्ध 
कहा+-“जो ईम्यर मत्रणा सुनो, 


तो अपने देश्यको फिर चलो } नर्तो जव 
घोर वपौकाठ मवेगा, तव इस वरावखाढे राजाके साय सग्राम होनिपर, इस 
पद्रष्त जपन दशका छाटकर्‌ जानाही हमारे व्यि दुघट दोगा । इसकारण 
दस रजावः साह सन्य करकं चटिये । तिस्स॒ हमारी सुखसमृद्धि सर सन्ान 
सवत वना र्मा) कयात हमनं त समप श्नुका दुगेमी तोडा दै भौर 
व(तमा पाई ह । हमारी सम्मतिमे तो यदी स््परामदे है । कारण 

या ह्‌ षन पुष्स्छ्त्य 1द्‌त्वा भवः प्रयासे । 
अआानयाण्याह्‌ पध्यान्‌ तन राजा सहायवान्‌ ॥ २१ 
उर धना जाग कार्त प्रसुक प्रिय अप्रियको व्याग, जप्रिय भौर पध्यको 
९ टता, उत्त साध हानतटी राजा सहायवान्‌ हेतादे | २ १॥ 


ष 
५1 
ङ 


= 


( २६६ ) दितोषदेश- [ सन्धि 


अन्यच्च 
भोरमी,- 
खदद्रखं तथा राज्यमात्मानं कौीर्चमेव च} 
युधि खदेहदोटास्थं फो हि क्ुयादवालिशः ॥ २२॥ 
सुदु, सेना, राव्य, मात्मा सौर करति इन सव्रको कौन मृष त्रा 
सरायरूपी हिडेव्के वच दयत कया ॥ २२॥ । 
अपरं च- 
भीरभी,- 
संधि भिच्छत्वमेनापि संदिग्धो विजयो युधि \ 
न ह्‌ सशाथत इयादत्युवाच वृहस्पातः ॥ २३ 
समान पुल्पफे प्तावमी सन्वि करट; क्योकि पप्रा व्रिज सदिग्व है 
इसाय्ये एसे सशयकर स्वान्मे वृद्ध न करना चाद्ये, यह वृदृ्तिजं। 
कहादे ( १)॥२३॥ 
अपिच- 
भीर, -- 
युद्धे विनाशो भवति कदाचिदुभयोरपि । 
खन्दो पसुन्दावन्योन्यं नष्टौ तल्यवल न किम्‌ ॥ २४॥ 
“ समान २ के युद्धम दोनेदहीके धिन रा होनेका सम्भावना दै, तुल्यपराक्रपवाःं 
युन्द उपयुन्द क्या नदीं मारे गये? ॥ २४ ॥' 
राजोवाच-' कथपेनत्‌ ?" मन्वी कथयाति- 
राजाने पूा,- वह कैसे !' मत्रीने कटा, 
कृथा <. 
पुरा दैव्यौ महोदयाय खन्दोपखन्दनामानो महता केशेन 


चैलोाकयक्ामनया चिराचन््रशेखप्माराधितवन्ती | ततः 





(१) समान यतने युद्र कसनेमे जय पराजय दोनेकी कुछ स्थिरता नरी; इषटिय 
स्वे सदयायफरे स्थानम राजा युद्ध न क्रे खन्विदी करे, वट्‌ अमर्गुः 
अर्थात्‌ वरदस्मतिजीका उपदे ३ | 


कथासेग्रह्‌ ४. | भ्रापः कासमेत । ( २६७ ) 


स्तयो्गवान्पात॒ष्टः " वरं बरयतम्‌ ` इत्युवाच । अनन्तर 
तयोः कंडाधिठितया सरस्वत्या तावन्यद्रतुःकायावन्यव्‌- 
भिरहितवस्तीा । `यद्यावयोभगवान्पातुटस्तन्म स्व(भया 
पार्वतीं परमेसे ददातु ! अश्र भगवता ऊुद्धेन वरद्रानस्या- 
यकत विचारमूटय(ः पावता भरदूचा ) ततस्तस्शा रूपः 
(दवण्यदुन्वाभ्या जगद्धातम्या मनलत्चुच्छ स्वा पापः 
वृमिराभ्यां मम मभेत्यन्योन्यकलदहाभ्यां श्रमाणपुषूषः काश्च 
च्छयतापिति मती तायां स एव भन्मरर्ने बृद्ाद्रजरूपः 
(नएगत्य तनापास्यततः । अनन्तरम्‌ आवाभ्याम् स्वच- 
१लन्धा दस्परयलाकवयोलबात इत बाद्यणमरच्छतार्‌ । 
दण बूते 
परवसाल्मे सुन्द द उपयुन्दनामक दो महाप्रभावी स्त्यन त्रिलोकीके माधि- 
व्यङी कामना कर उहूत काटतक्र अति कठोर तप॒ कर भगवान्‌ चन्दररोखर 
एको माराघना दी वी । महादेवजीने उन दोनोकी आराघनासे प्रसन होकर 
षहा, ्ुम दनो हमपे वर मागोः । उन्दने नेपंदी त्िलोकीके साधिप्यकी 
र्ना ग्सी चाही, वैसही उन एठापर आनकर्‌ सरघत्ती वैटगई; आर 
उनसे वह्‌ नन्‌ न कट्छकर्‌ सार वात कहटाई । उन्हन कहा, ~ ह्‌ परमेद्वर ! 
जो आप प्रसन टद तो अपनी प्रियतमा पावैतकि हम देदीन्यिः । इन दोने- 
की उ5 प्रार्थनासे पहादेवजी क्मोदित इए, किन्तु जव सगीकाए कियाहै तों 
गवदयही वर देनारोगा, वस यह विचार, उन दोनों दुुद्धि दैत्योको पावैतीको 
देदिया 1 इतके उपरन्त खषटसंदारी वे दने पाप.सा दैव्य भगवती पाधती- 
जीके रूपटावण्यते एसे विमोहित गौर्‌ अवीरचित्त टर कि “इत सुन्द्रीको री 
द्गा' यह्‌ कह परस्पर घोर कह आरम्भ कते भये } पि दोनोनि यह्‌ स्थिर 
किया कसायो } हम यह गडा निवटानेके व्यि किसी पुरुपको मव्यघ्य 
माने व (6 पर ) विचारक जनिप्को दे यद सुन्दरी उसकीही होगी} 
{दती जवस वहं महादेव भगवान्‌ ही बृद्धत्राद्यणक्रा स्प धारण करके उनके 
मधप स्थित दूर्‌ । इतन उपरान्त उन दोरनोने ही उस बध्हयणते परठा-हमने 


` पदये नयत इत युन्दस प्राप्त क्वि हे, इतेसमय हमारे दोनोके मयम कनं 
स्तम नग क्र { ताटगने कहा. 


(२६८ ) टितोपदेश~ [ सन्धि- 


(ज्वानत्र्ठो द्विजः पृज्यः क्षच्रियो बलवानपि । 
धनधान्याधिको वेश्यः शदरस्तु द्विजसेवया ॥ २५॥ 
। न र्ट त्रहण पूजनीय दे, वट्वान्‌ क्षती प्रूजाजाता दे, धनवान्यारि 
वद्य प्रूयय है, भौर त्राद्णकी सवाते शुद्र मान्य दोता हे ॥ २९ ॥ 
तदयुवा क्ष्रधर्मादगौ । खुद्धं एव युवयोर्नियमः' । इरया 
हिते सति 'सृक्छमनेन' इति छरवान्योऽन्यवल्यवीर्यो सा 
क्वलमन्योऽन्यघातेन विनाशथस्पगतौ । अतोऽहं त्रवीमि 
साधामच्छेत्समेनापे' इत्यादि ॥ राजाह-"भागेव एकंनो 
भवद्धिःः मचा वते-"मद्रचनं {[कन्रवसानप्यत क्रत गता 
तद्‌ाप्‌ मम समत्या नाय 1व्रद्‌ारम्नः । साद्ुगणयुक्ताः 
हिरण्यगर्भो न विग्राह्यः। तथा चोक्तम्‌- 
तो तुम दोही क्ष्नियवमेते युक्त हो, इसि तुम परस्पर युद्ध कते; 
जयी होगा, वही इसको प्रहण करेगा" । त्रादणकरे यह्‌ वात कहनेप्र वरह दोः 
उसको धन्यवाद दे परस्र युद्ध कसे खमे । दो्नोही समान वटवी्ैषाठे 
दोनोदही परस्पर भयानक प्रहार करके एक कार्म दोनोदी हत हए । इततीटि 
भै कहताद्रं छै समान वले साथ सन्वि कर" इत्यादि । राजाने कदाः-'त 
आपने पटह यह रामश कपो न दिया मन्त्री बोखा,+-“भापने क्यार 
सपय हमारी वात पूरी सुनी थी £ तव तौ मेरी मातिपे वह युद्ध आस्भ नः 
भया । कारण कि, हमारी मतिते इस राजा दिण्यग्मके साय युद्ध करना उति 
 । इस जो समस्त गुण हँ, तिसते इसके सहित सन्वि करनादी उच 
हे, कहाभी हे ,-( अव यह वतलया जातां क; कंस २ कताथ ता 
करनी चादिये ) 
सत्यार्यो धार्भिक्तोऽनायो च्रातुसंघातवान्बली । 
अनेकयुद्धविजयी स्थेयाः सह कीोतिताः ॥ २६ ॥ 
सत्यनिष्ट, ८ जो प्राणान्तं हनेपस्मी प्रतिज्ञा नदीं ताड श्राण जाय ऽ 
वचन न जाई? ) आर्य, (जो पुरष शरषठकुखम उत्पन्न इभा द्या सन्य ^ 
सदाचाररत हो ) धाक, (जो सदा धमक मागेपर चछ ) अनार्य ( दनन 
त्तिवाख, अल.प, कदाचास्सम्पन ) चावृसमूहविरिष्ट, ८ स्थात्‌ वदत ह 


यासप्रह ४. | भाषाटीकासमेत ! (२६९ ) 


्न्धु मर जाति प्राणपनते जिस्तकी सहायता करते हा ) वका ( जा पुर 
ोकबरते. धनवर्ते सौर नीतिशक्तिके प्रभावस्ते अति प्रवररुपराक्रमां हा ) अनक 
द्ध जेता, ( अपने प्रमावते जिसने बहुत युद्धम जय पाई है) ये सात मन्धिके 
फिय कहेगये हं । ( १,॥२६॥ 
सत्योऽच्पालयेत्सत्य साधत नत वाक्रसाच्‌ । 
प्राणगाधभपे सव्यक्तमाया नात्रात्यनासताम्‌ 1 २७ 
व्यवादी सत्यका पालन करताहै, इसकारण वह मेरे भिकारकां नहीं प्राप्त 
। प्ूव्यलोग प्राणान्त होनेपर भी सपृज्यता नहीं पाता ॥ २७ ॥ 
धामकस्याभदुकतस्य सव एव 1हं सुष्यत | 
भरजातुरगाद्धमष्चि इ.ख्छदधा हि धाामकः ॥ २८ 
गर्भिकके अभियुक्त होनेपर समी युद्ध करते; प्रजानुरागके हेतु भौर धमेके 
बा्भिक, दुःखते उच्छेदन करनेके योग्य है ॥ २८ ॥ 
संधिः कार्योऽप्यनायेण विनाशे सुपस्थिते । 
विना तस्याश्रयेणायों न यात्कालयापनम्‌ ॥ २९ ॥ 
मरण उपस्थित होनेपर नीचके साथमी मेक करे, उसके साश्रयक्रे सिवाय 
 प्रकारसे समय नहीं वितावे (२))॥ २९ ॥ 
संदतत्वादयथा वेणुर्निविडः कण्टकेव्रेतः। 
न शक्यते ससुरच्छं श्रातुसंघातवांस्तथा ॥ ३० ॥ 
वास इकट रहनेसे भौर कोसि षराहमा जसे घना रहता, वेतेदी भनाताका 
{ह र्खनेवाटा उच्छन नहीं होसकता ॥ ३० ॥ 
वालना सह्‌ यो द्धव्यामेति नास्त निदखेनम्‌ 1 
्रातवात न 1ह्‌ घनः कद्‌ा(चड्‌पखपात ॥ ३९ ॥ 


9 
( १ ) टन खत प्रकारके शानक खाय वदध न करके सन्विटी कौर क्योकि इनके 
सदित उड करते पनी रार लोनीदी सभव है जौर खन्धि करमते 

ग्टते सर्वा सम्मादना २। 
( ~) २रर् र वानर तोये वाय सद्धावकरङश्रीराचन््रनी अनन्त संकय्से 


उसा रसय । इसलिये जनायं जर्थत्‌ असन्वनातिके षय विवर न करके 
सन्् प्रम ध ६ | 


(२७० ) हितो पदेश- [ सम्नि- 


9 


( १ ) ्रव.नूके सहित युद्ध कर यह निद्रीन न दै; क्योकि मेघ कः 
वादक पवनकर भिरद्र कमी नहीं जाय सकता | ६१ ॥ 


जमदेश्नेः तस्येव सवः सर्वत्र सर्वदा । 
अनेकयुद्रजयिनः भ्रतागादेव भुज्यते ॥ ३२ \ 
जमदम्न दुनिने वृत सप्राभ्मे जयी पुत्र जौ परञयुशमजी ६८२ ) उ 
समान प्रतापक हेतुपे अन युद्ध जीतनेवाडा सव जगह निरन्तर समर 
भोग करताहे ॥ ३२॥ 
अनेकयुद्धविजयी संधानं यस्म गच्छि । 
तस्थनपेन तस्याशु वशमायान्ति शचवः ॥ ३३ ॥ 
भेक युद्धम भरिजयपानवाला राजी जितत राजके साय सन्पिकों पा 
उक्षके प्रतापसे सभी श्त्रुटाग उप्त रजके वदे दयात ॥ २३ ॥ 
तत्र तावद्वहुभिगगेरूपेतः संघ घोऽयं राजा! । चक्रव 
ऽबदत्‌-'प्रगिघ } सचावव्रज । सर्यैनवगतद्र्‌ । मत्वा पुनरा 
प्मिष्यल्िः। ऊव सजा चक्रवाक पष्टवान्‌-'जन्तिन्‌। अकतधेय 
फति ताच्चठुभिकछाभि' । सती वृते देव ! कथयामि । श्रए 
इताश्ये यह राजा राजद सन्विका उपयुक्त पत्र दे; काएण कि) ई 
सन्विङे उपयोगी वहुनर गुण ई" ।चक्रवाकने कहा,-'गूढचर } तुम समस्त ज 
तो गये?६7 क्षमय तुम जाओ, फिर माना । इसके उपरान्त दिष्य 
` चक्रवाकसे पूग मन्ध ] जिन गजा ठोगोपि, सदित सन्धि न करके ट 
करना उन्न ठै, उन पत्रो सप वताश्ये,हम उने जानने शी इच्छा कपत ॥ 
धेत्रीने कह ,- महाज कहत'हू घुगियि ( ३) 
व । 
(१) जिदप्रार्‌ पवनके विद्ध मेध नदी चरते, वसेद प्रवल खुश < 
राजा कदापि यदध कर्नेको न जाय्‌, ओर जायगा लो लित्रमिप्न टोजायम 
८२) परगुशमजोके समान्‌ जिख सजाने अनेक युद्धोभं जय गई हे । 
८३) जिनके माथ सन्विन कम्के युद्ध करना नाय, उन समगौ अत्र चत 
जातादै, मूल वात यह फरि,-जलया २ युद्ध करने जय॒ पानेकौ सम्भव 
दो वटाभर सन्धि न करके युद्धदी करे । 


पथासप्रह्‌ ४. ] स्राषाटीक्छासमेत । ( २७१) 


वालो बद्धे दीचसेमी तथा ज्ञातिवार्‌प्डेतः ॥ 
सीरक्ये भीरजनस्नो न्धो टुस्यजनस्तथा ॥ २८ ॥ 
वालक ८ जो थोडा उमखाला दै, भौर जिसवा वल, वायै, ज्ञान भोर 
साहस अति साधरण ३, मौर जो युद्धके फडाफखकेण नही जानसक्ता ), वृद्ध 
८ जराभवस्वा), कारण भिसमी बुद्धि ओर वरु उत्त्ाह्‌ जातारहे ), चिरयेगी 
(जो सदा सेगीक खन कारण निकम्मा होगया हो ), ह्ातिवरिष्छत ( समस्त 
जातिवाठे सौर मा बन्धु जिसपर रूठे इर्‌ हो ), भीर ( भयशर अवात्‌ जो 
प्राणोके डरसे य॒द्रग छ ड भागे ), मार्जन ( सवत्‌ ।जसतका सेना सोर सामन्त 
ग मयस खेत छड भा" }), टुच्य (जा अततत छमा हा) भधात्‌ जा 
सपनी सेनाक्गो अर अपने समन्तोको पावना उन्न देकर आप पचाजाय), 
टु्वपरिदृत { भव्यन्तलोभी स्वमाववःके मित्रलोग यित राजाको सदा वेरे रँ 
सर्थीत्‌ जिषे सेवक धनक्त कोमले स्वामक्र बुरा करद ) ॥ ३४ ॥ 
विरक्तप्रकृतिश्चव विषयेष्वत्तिखाक्तमान्‌ । 
अनेक चनत्तमचस्त देवत्राद्धणभनिन्दुकः ॥ २५९ ॥ 
पिरक्तस्मभाव ( मनी, परिजन, सेना, वीरम, जित राजापर्‌ सल्यन्त 
मधित हों }, विषये मन्त अन्तक्त ( जो सजा सदादी इन्धियोके सखम मत- 


, वाला रहै ), वहू^चत्तमत्र ( मत्रणा करनेके विषयपर जिस ॒राजाका चित्त स्थिर 


. नदी, जौर जो चपट्तके कारण मत्नियोकी गुत सलाह किसी 
, देवरालगयिन्दर ( जो राजा पूजनीय देवताके प्रपि बोर उपदेश देनेवाठे ब्राह्- 


गु 


दूसे कह दे ), 
गोते दप रके) ॥ २९ ॥ 

देबोपहतक्व्यैव तथा दैवपरायणः 

दनिक्तव्यतनेपपितो बलव्यसनसस्युटः ॥ ३६ ॥ 

द प्तर ( जवात्‌ लिसन प्रति माम्य स्यन्त विमुख हो ), दैवपरायण 
(ज। रोजा जव्यन्त साय ह्‌। केवर भागवहाप्र भगेप्ठा सखे निश्चिन्त रहे ) 
द नसन्बसनो ( > गाज दुनिचन्प व्यसने जीत्‌ वग्दमे पटा हे, जिसकी 
पजा लरत जानाहा ), वखव्पसनीं ( जिन रानान कटय ९५५।त्‌ सनाप 


न नेष्पतू चिप्द्‌ उभम्धत्‌ द, सवं प जसक्ा स्नानस मरीज भय सस्‌- 
तय, सता इदि गडवड हे )॥ 


(२७२) हितोपदेश [ सन्धि 


अदेशस्थो वहुरिपुयक्तः कालेन यश्च न । 
सत्यधमनत्यपतश्च वशतः पुरूषा अमा) २७ 
दूरस्थ ( जो राजा भपने गढ इव्यादि सुरक्षित स्थाने ष्ट हये मौ 
दूरके स्थानम गया दो ), वहृश्तु ( जिस राजाके चायो ओर मनेक शतु हो } 
सकाटस्थ ( जित राजाका समय अति खोटा हो ), सत्यवर्मन्युत ( जो राज 
सत्यधभेके मामेसे ष्ट होगणारे ), ये वास पुरुष हँ ॥ ३७ ॥ 
एत, साध न वात वगरृह्नासान्त कवलम्‌ । 
एतं विग्रह्यमाणा ह्‌ क्षम्र सान्त रपावशम्‌ ॥ ३८ । 
इनके साथ मेढ न करे, केवल सम्राम करै, क्योकि, ये ठोग . युदधकियेजानेपं 
सीघरदी राघ्रके वर्मे होजाते द ॥ ३८॥ 
वाटस्याट्पम्रभावत्वान्न लाका याद्धामच्छात ) 
युद्धायुद्धफएठ यस्मान्त्ात्व शक्य न बालशः ॥ ३९। 
वालकके अट व्क हेतु छोग सग्राम करनेकीं इच्छा नहीं करते, क्यो वि 
युद्ध व भयुद्धके फरको जाननेके स्यि वारक समथ नदीं हेता ॥ ३९. ॥ 
उत्साहशाक्हनत्वादृद्ध दाघामसस्तथा 1 
स्वरव पारभूयत दादप्यतावस्श्यम ॥४० 1 
उत्साहित होजनेके देतु ब्द मौर चिररोगी ये दोनो जन अवद्य अपः 
आपद पराजित होतेह ॥ ४० ॥ 
। सखुखोच्छेयों हि भवति सर्वन्ञाचिवदिष्छृतः 1 
त एवैनं विनिन्रन्ति ्ञात्तयस्त्वात्मसाव्कताः ॥ ४१। 
जातिसे वाहर निकाला गया सरछताते नाञ्च करनेके योग्य होता है, उक 
निश्चय करके वे जातिवठे लोग, जो अपने सआ्धीन कियेग्हः नाः 
करदेते द ॥ ४१॥ 
भीरयुद्धपरित्यागात्स्वयमेव भणश्यति । 
तथव भीरूपुरुषः संम्रामे तावसच्यते ॥ ४२॥ 
भीरपुरुप युद्धको व्यागकर आपदी नष्ट हयोजातादै, आर उसाक ।नत 
सगमे हे वह उरपीक, पुरपरसे छोडा जाता ॥ ४२ ॥ 


यासंप्रह ४.1 भाषाटीकासमेत । (२७३ ) 


लन्धस्यासंविभागित्वान्न युद्धचन्तेऽतुयायिनः। 
लन्धासजीविक्रेष दानभित्ेनिंहःम्यते ॥ ०२॥ 
ठ जो उपस्थित रताद, छोभी जन आपह उसको ठेता ह, इसी- 
के मनुचर रोग युद्ध नही करते, जो स्वामीके सग लोभी पुरुष रहँ 
डोभी ) शत्से सवणादि पायकर स्वामीको मार उर्ते है ॥ ४३] 
सत्यन्पत परङ्ाताभावरक्ूप्रङतसाध | 
सखाथियोनल्यो मवात वषसष्वातसाच्छ्मान्‌ 7 चर 
ुद्धस्थानमे प्रृतिगण ( १ ` विरक्तस्वभाववारे पुरुषका व्याग करदंते ई, 
अत्यन्त सक्त पुरुप सरख्तासे पराजयकं याग्य हाता ह ॥ ४४॥ 
अनेक्वित्तमन्चस्तु भेदो मवति मन्त्रिणा । 
अनवस्थितचित्तत्वात्कायतः स उपेक्ष्यत ॥ ५५ ॥ 
णाके विषयमे जिसकी मति स्थिर नहीं हे, उससे मत्रीठं ग देष कते ई 
पसेदहौ मन््रीरोग उक काथैको छोड देते है ( २)1४९॥ 
सदा धमदवलख({यस्त्वादवतरद्यणानन्द्‌क्छ 
(वश्णसत स्वय दष दवापहतकस्तथा 1 द्‌ 
दा धैमे वक होनेके कारण देवता ओर त्राह्मणकी निन्दा करनेवाढा वह 
तै नष्ट होजातहै, मौर देसेही माग्यका मारा नाद्वकरो प्राप्त होतादे ॥ ४६॥ 
संपत्तेश्च विपत्तेश्च दु वमेव हि कारणम्‌ । 
इति देवपरे ष्यायन्नात्पानमपि चते ॥ ४७ ॥ 
पम्पत्तिका यर विपत्तिका माग्यदी कारण दै; यह्‌ चिन्ता करतताहा देवप 
गर पुरुप अपनी भी चेष्टा नन करता ॥ ४७ ॥ 
इाभ्चव्यसना च्व स्वयमेव विषदा) 
वटल्यसनयुत्तस्य पद्ध शक्तिनं जायते ॥ ४८ ॥ 


सजा भ्रति जव्यन्त वेदद्‌ होनेपर य॒द्के समय कोर उषकी सायत 
नता करता, इसन दनु चटतेटी वट राजा दारजनं | 

(२) निक वित्तय स्थिरना सयणाक्रे कार्यम नदी ६ । उसको प्वहुचित्तमन्‌? 
सप । नणयय ५4 चचटचित्ते राज्यको कार्यम छोट देत, इसकारण 


उपनतः पाच दढ , "पयर्‌ भी सन ठारताट। 
१८ 


(२७४) दितोपदेश- [ सन्वि- 


दुभिक्षद्प विपत्ति व्याढुक पुरुष अपने भापहौ भवसनन होतार; सेनाके 
प्यतिक्रमतत युक्तकी उ्डनेके अथं शक्ति उत्प नहीं होती | ४८॥ 
अदेशस्थो दि रिपुणा स्वल्पकेनापि हन्यते 1 
ग्राहऽस्पीयान पि जले गजेन्द्रमपि कर्षति ॥ २९ ॥ 
अपने दामे न रहनेवाठेको कोर छोटा रघ्रुमी मार डारतदि, छोटा नाक 
मी ज्म हाथीकोमी चटति ॥ ४९] 
वहुशचरुस्तु स्रस्तः श्येनमध्ये कपोतवत्‌] 
येनेव गच्छति पथा तेनैवाश्चु विपद्यते ॥ ५० ॥ 
बहुतुसरे शातुरखनेवाछा पुरुप ( १ ) दयेनपक्षीके मव्य पडहुए्‌ कवूतपकं 
समान मात होकर जितत मार्मसे जाताहै उसी मार्गमे नष्ट होतारे॥ ५० ॥ : 
अकालपैन्ययुक्तस्व द ते कालयोधिना 
कौशिकेन दतज्योर्तिनशीथ इव वायसः ॥ ५१॥ 
अकाठमे युद्ध करनेवाला पुरुष, कार्म युद्ध करनेवाठेते नादा होजातादे । 
जेते ज्योति नष्ट हमा काक सधी रातको उल्दे माराजातारे ८ २) ॥ ९१॥ 
सत्यधर्मव्यपेतेन संदध्यान्न कदाचन 1 
स संधितोऽप्यसाधुत्वादचिराद्याति विक्रियाम्‌ ॥ ५२॥ 
स्यधरमसे शष्ट हृएके साथ कदापि मेठ नहीं करै, वह्‌ पुरष असचरित्रतारे 
देत॒ते भदपकामे ही मेरसे अन्यथा पाताहे ॥ ९२॥ 
अपरमपि कथयामि । संधिविग्रदयानासनसंश्रयद्व धीमा 
* षाड्गण्यम्‌। क्मणामारम्भोपायः, परुषद्रन्यसषेद्‌ देश- 
< „„ विनिपातभती कारः, कार्यसिद्धिेति पशाङ्गो 
(१) श्येनः वाजपक्षो । वाज, कवृतरका स्वाभाविक शत्रु टै, इवकारण 
उसको “कपोतारिः भी कदतेटै 1 जिखयकार चारोओर बाजपस्षियेके रहन 
पर वीचगें पडे कबूतरी रक्षा नटी, वैषेदी चारोओर वहू सारे शतुभाके 
रटनेसे राजाकी रक्षा नदीं । ठेखा राजा शीघ्र टार जाता > । र 
(२ ) उदर, कागक। स्वाभाविक शन ट, इसकारण उद्रको ¶वायवारातति* अवति 
कागका गन क्ते द | काग सत्रि" कुठमीं नदीं देखसकता । उसखमय काग 
देखतेदी जख उद्‌ मार्डान्ताहै, वैषेदी शतके खोटे खम्भ उसपर चदाई करती 
उसका विनाश किया नासङता 2 । 


कथासंप्रद ४. 1 भाषाटीकासमेत (२७५) 


मन्त्रः । सामदानमेददण्डाश्चत्वार उपायाः! उत्सादशाक्ति- 
अन्वरशाक्तिः भयशक्तश्चेति शक्तिच्रथम्‌ । एनत्सवमालोच्य 
नित्यं विजिभीषवो भवन्ति महान्तः । यतः- ° 
ओरी कहता सुनो;-सश्धि, विग्रह, यान, आप्तन सोर दैव, माश्रय इनको 
पट्गुण कहते है । कर्म॑का आरम उपाय, पुरुष्रव्य-सम्पद्‌, देश-काठ-विमाग, 
विनिपात-प्रतीकार, जौर कार्स्िद्धि ये पाच मंत्रणके जग ह । उत्साहशक्ति, 
मन््र-लक्ति, ओर प्रसु-शक्ति इन तीनकों राजशक्ति कहतेदै( १ )। बिजयकी इच्छा 
करनेवाछे इन सवकी नित्य आजोचना करके वडा प्रात किया करते ! कारणः 
या हि पभराणपरित्यागमूस्येनापि न लभ्यते । 
सा श्रीर्नीतिविदं पश्य चञ्लापि प्रधावति ॥ ५३॥ 
जीवनदानरूप मूल्यसे जो सम्पत्ति प्राप्त नरी होती, देखो वह सम्पत्ति नीति 
जाननेवाठे पुरुष्के निकट निश्वखा हो अपपरी दौडतीं है ॥ ९३ ॥ 


८१९) धन या भूमि इत्यादि दान, शनुके सदित राजाके मेर करको श्वन्धिः 
लते । विगर, अर्थात्‌ युद्ध । शतके विरद युद्धयाना कसेको ध्यानः कदत है । 
दात्ुके गठादिको घेरकर पडे रटनेका नाम॒ *आसनः है । अपनी सेनाको दो भागोभे 
विभक्त करना, अथवा एक शुके साथ सन्धि, ओर दूसरेके खाथ युद्ध कनेक 
प्रषः कल्तेहै । श्नु पराक्रान्त दहो एक प्रवर राजाका आश्रय ग्रहण करनेको 
<जाशयः कहते । राजाके स्वराज्यविपयक ओर परराज्यविपयक मत्रणके पांच अग 
1 (९) (कमैका आरभ उपायः अर्थात्‌ किसी एक कार्यकर अनुष्टानकी उपयोगी 
रदायताका उद्‌ करना 1 (२) “पुख्पद्रन्यसम्पद्‌? अर्थात्‌ उस कार्यके निर्वाह करने 
सेय स्यकयल ओर्‌ अथवलका सग्रह करना । ( ३ ) द्देदाकालविभागः अर्थात्‌ उस 
ऊक नियाद्‌ दरनेके योम्य उपयोगी स्थान जौर्‌ समय निर्णय करना ] ( ४ >) धिनि- 
` पातप्रतोकारः अर्थात्‌. उख कार्यके पिद्धपक्चमे जो समस्त विघ्र विपत्ति दौ उन सवका 
धरतिविपान स्थिर कर रखना । ( ५.) "सिद्धि" अर्थात्‌ उस कार्यका सम्पूर्णं फल लाभ 
स्ना । राजक चार उपाय हे,-{ १ ) "खास" अर्थात्‌ मधुर वचनादि दात्रके 
वादक सान्त रस्ता | (२) दानः मुमि धन इत्यादि करके नुखे गडा निव- 
यना । (३) "नदः राके णमे एूट कसाय अपना कायं चिद्‌ करे | (८४ ) 
र < उद । राजान्त तीन्‌ चकति <, यया.-्रखुदद्ि' अर्थात्‌ राजाका निज पौरष 
वु द जयत्‌ राज च राजयुद्पोका जय्ल उयोग | (३) 
र्‌ सननजवोङ्य अन्वयं सत्रणाक्ीदाल 





तार (२ ) “उत्यदश्तिः अर्थात्‌ राजा 
(न वदद्धि" सरवन सजा 


\ 


( २७६.) दितोपदेश- [ सन्वि- 


तथा चोक्तम्‌- ~ 
मीर वैता कहाभी है कि, 
वित्तं यदा यस्य सभं विभक्तं 
गूटश्चरः संनिग्टरतश्च मन्ः। 
न चामियप्राणिषु यो नबीति 
स सागरान्तां प्रथिवी प्रशास्ति ॥ ५47 
जिसका अन्तःकरण सदा एकप है, मूढ दूतत्राला, युत मत्रणावाटा मौर 
जो मनुष्येको निदुर वचन नही कहता वह पुर समुद्रतक पूर्वाफा रासन 
करताहे ॥ ९४ ॥ 
कित यद्यपि महामन्निणा गरेण संधानघ्चुपन्यस्तं तथा- 
पि तेन राज्ञा संप्रति भूतजयदर्पान्न मन्तव्यम्‌ । देव ! तदेव 
कियताम्‌ । सिंहलद्वीपस्य महावले नाम सारसो राजास्म- 
न्मित्रं जम्बुद्वीपे कोपं जनयतु । यतः- 
परन्तु महाराज ! मत्रिप्रष्ठ गिद्धनेभी जो सनि करनेक्ा पणमर्च॑दिया दे, 
तवापि वह्‌ राजा चित्रवणे विजयदर्षके मारे इससमय दसा उन्मत्त इदि कि; 
वह कदापि उस प्रप्तावको नहीं सुनेणा । इसल्यि हमारा मित्र रिहव्द्रीपका 
राजा महावकनामक सारस जिसे राजा चित्रवर्णैके राज्य जम्बद्रीपपर चदाह 
. करै, इतसमय हम ठोरगोको इसकादी उपाय करना क्तेव्य दे । कारण,- 


\ ' सुग प्िमायाय सखसंहतेन 
| बलेन वीरो विचरन्ररात्तिम्‌ ) 


संत्तापयेदेन सम खतन्त- 
प ४ क 
स्ततेन संधानसुपैति त्तः ॥ ५4 ॥' 
शूर पुरुष सुसगत सेनासे सावधान ही सुरद्षित शष्रुको संताप दः 
क्योकि, व्याक्रुक पुरुष अच्यन्त व्याद्रुख होकर ` व्याकरुक्के साव पेठ 
क ष. 
प्ताद (१) ॥ ९९ ॥' 
( १) वुदधभें जिससमय चानुका पश्च परवल टो राजारो सतावै; उख मय राना 
उख शानु सदित सन्वि न कर, क्यो उखततमव जो खन्वि कीजायगी 
तोद्यत्रु जो चामा वद्र उखको देना पडेगा; इखङररण उस समय ठन्वि- 


कथासंपरह्‌ ४. ] भाषाटीकासमेत । “ "(२७७ ) 


राज्ञा "एवमस्तु" इति प विचिच्रनामा बकः सुरत 
सिदलद्वीपं परादेतः । ' 

त एसादी कियाजाय,) यह कहकर, विचित्र नामक वग्के 
हाथमे गृप्तपत्री देकर सिहठ्द्ीप भेजदिया । 

अथ भरणिधिः पुनरागत्योवाच~'देव ! श्रूयतां तावत्‌ तच- 
त्यपरस्तावः। एवं तत्र गृ्रणोक्तम्‌- देव ! यन्मघवणस्तच प्चिर- 
खुरितः स वेत्ति कि संधेयगणयुक्तो दिरण्यगभां न वाः इति । 
ततोऽसा चिच्रवणन राजा खमाहूय प्ष्टः- वायस ! काटशो- 
“सी दिरण्यगमेः 1 चक्रवाको मन्बी वा कीदशः 1 वायस 
वाच-'देव ! दिरण्यगमा राजा युधिष्ठिरसमो सहाशयः 
सत्यवाक्‌ चक्रवाक्समो भन्ती नं काप्यवलोख्यते ' । 
तजाह्‌-'यद्येव तदा कथमसां त्वया वितः विहस्य भेध- 
घणः प्राहु-द्‌व ! 

ईसकर उपरान्त 1फर गुप्तदूतन सायकर राजाको समाचार दिया (क. महा- 
एज | शघ्रुलोगाने जा परमश्च क्षिया हे वह श्रवण कौल्यि' ! वहा गिद्धमन््ीने 
सजा ।पत्रवणतत इस प्रकार कहा.- महाराज । मघवण काग श्त्रखागाक {चक्रट 
वत 1दनासं चा, इसरख्यं वह्‌ कहसकता है किं, राजा हिरण्यगर्भ सन्धि 
याम्य पत्र हया नहा यह्‌ सुनकर राजा ।चत्रवणनं मघवणकों दुख्वायकर्‌ पठा 
के.- दं काग! वह्‌ हरण्यमम राजा केसा हं जर उसका मतरा चक्रवाक कसा 
ड ° भघवेणन कहाः-महाराज } राजा हिरष्यगर् युधिष्ठिकी समान महासा व्‌ 
सत्पवाद्‌ा ह) जार चतक्वाकेका समन मन्रीभी कहा नह दखाजाताः { राजानं 


"ष्ठ जा पह स्त्य हो, ता तुम किसप्रकार उसे घोला देने सम हमा! 
नवणन ह्सकर्‌ कहा,-भमटाराज | 


पवन्वासत्राततपन्नानां वचने का 1वद्ग्धता | 


अडमारूद्य सुत ट्‌ दत्वा किनाम पाडषम्‌ ॥ ५8 ॥ 
~न दरक जनेक उपायक्र खान्य 
सम्पत्‌ राचजान्म प्रय 


--1 ~ 


~~~ 
तनन द्र कर । ओर इसीखमय अपनी 
उल द | जिसप्रकार वातुकेदो कड अयिके 


रवर परसपर टीक मिल जातट्‌, वदी दोना पश्च जत्‌ 
रर (पद्मे पडे तमी उन्धि सीकर दती ६। 


(७८ ) दितोपदेश- [ सति 


वि विश्वासपात पुदषके ठगने क्या पुख्पार्थं है £ गोदी चद्कर जो ए, 
सोयारहता हे उसको नष्टकरमे कौन पौटप हे १॥ ९१ ॥ 
# णु देव ] तेन मन्विणाहं भथमदशैन एव ज्ञातः । क त॒ 
महदाशयोऽसां राजा । तेन मया विभ्रलब्धः । तथा चोक्तम्‌- 

सुनिये महाराज ! दमको पठे दिन देखते मनी जान गया } पर्त 
राजा दिरण्यगमे अल्यन्त र्ट जाश्चयवाढा है, इषीण्ि मँ उसको टगसका ! 
वैसा कदामी दे $.- 

आत्मोपम्येन यो वेत्ति दजन सत्यवादिनम | 
स तथा वञ्च्यते धृततत्राह्णश्छामतो यथा ॥ ५७ 1? 

छपर्नाही समान जो पुरुष खठको सत्यवादी करके समद्षतारै, वह वसेह 
टगाजातादै, जेषे बाद्षण वषरके व्यि ठनागया । ५७ |" 
राजोवाचकथमेतत्‌?" भघवणेः कथयति- । 
राजाने पृछा यह केसे" मेषवणे बोडा,- । 

कंथा ९. 

अस्ति गोतमस्यारण्ये भस्त॒तयत्तः कथचिद्राह्यणः । सच 
यज्ञां ्रामान्तरं गत्वा छागसुपक्रीय स्कन्थे नीत्वा गच्छ 
न्धूतव्रयेणावलोदछितः । ततस्ते धूतो यदेष: च्छागः केनाप्यु- 
पायेन लभ्यते तदा मातिभकषों भवतीति समालोच्य भरन्त 
रवृक्षव्रयतटे कोशान्तरेण तस्य व्ाह्मणस्यागमनं प्रतीक्ष्य पथि 
स्थिताः तसकेन धूर्तेन गच्छन्स वद्धणोऽभिहितः "भो ब्रा्म- 
णाकिमिति कक्छुरः स्कन्धनोद्यते) विभिणोक्तम्‌-'नाय श्वा) 
किठु यन्ञच्छागः" अथानन्तरं पुनर्द्धतीयेन धूर्तेन कौोशमाचः 
स्थितेन तथवोक्तम्‌ ! तदाकण्यं व्राह्यणश्छा्ं भूमो निधाय युः 
निरीक्ष्य पुनः स्कन्धे कृत्वा दोलायमानमतिश्चलितःयतः- 

गौतमारप्यमे एक त्राह्मणने यज्ञ जरम किया था | वहं माव जाय यङ 
निमित्त एक वकरा मो ठे कन्धेपर चदायकर गर्दा या कि, तीन धत्ति 
यह देखा ! देखकर धूर्चोनि सखद कौ;-जो यह वक्रा किसी उस्तादीते टेर 
तो इसके भक्षण करने बुद्धि तेजयुक्तदो ! उन ठेरगोनें यह सोचकर तीन 


कयासंप्रद 8.1] भाषाटीकासमेत 1 ( २७९) 


उषो नीच कोस २ भरे संतरपर उस त्र्मणके मानक प्रत्ता करं 
मारणे जपनको सहराया } इसके पीछे उन्मसे पदा धूतं उस बा्मणसे बाडा; 
हे तर्यण ! भाप इस कुततेको किसघ्ि कंधेपर चटायकर खि जाते € + 
्राह्मणने कहाः-'यह कुत्ता नही, यक्ञका करा दे । इसके उपरान्त ब्राह्मणक 
एक कोश मामं चनेपर दुरे धूतेने उस त्रा्मणको देखकर वेसेही कहा ॥ यहं 
सुनकर बराह्णण उस वकरेको पूर्वापर उतार उसको वार्वार देख फिर कन्धेपर्‌ 
ठे चखा | ओर उस ब्राह्मणका मन सन्देहसे चलायमान इञा 1 कारण 
मतिर्दोलायते सत्यं सतामपि खलोक्तिभिः । 
ताभिर्वि्वासितश्चासौ भियते चिचकणवत्‌ ॥ ५८} 
राठ्करे घचनसे सुधोध पुरुपकी बुद्धि भी चचक होजाती ह, जो उस (शके 
वचनम ) विद्वास करतादै, वह चित्रकरणैके समान मारा जाताहै ॥ ९८ # ' 
राजाद्-"कथमेतत्‌ !' स कथयति- | 
राजनि पूछा, "वह्‌ कैसे  मेववणेने कहा 


कथा ३०. 

अस्ति कस्मिधिद्रनोदेशे मदोत्कटो नाम सिहः । तस्य 
सेवकाखयः काको व्याघ्रो जम्बुकश्च । अथ तेभेमद्धि 
साथन्रष्टः कश्िदुष्टो दष्टः पृष्टश्च-“कुतो भवानागतः । स 
चात्मदेत्तान्तमकथयत्‌ । ततस्तनीत्वा सिहेऽसो समर्पितः । 
तनाभयवाच दत्वा चच्रक्णे इति नाम करत्वा स्थापितः 1 
एवं कालो गच्छाते । अथ कदाचित्सिहस्य शरीरवेकल्याद्- 
प्प्ट्रष्टरूस्णा्याहारमलममानास्ते व्यग्रा बभूद्ठः । ततस्ते. . 
रालाचतम्‌-चेत्रकणमेव यथा स्वामी व्यापादयति तथात्र. 
छठीयताम्‌ । सिमनन कण्टकम्रुजा । व्याप्र उवाच~“स्वाभिनाः- 
भयवाच दृत्वाऽनुगरदात्तस्तत्कथमेवं संभवति" । काको चरते 
इह समये परिक्षीणः स्वामी पापमपि करिप्याति । यतः 

क वनेन मदत्केटनामे एक सिहया } काग, व्याघ्र, जौर गीदड़ 

उतत सष थे । एक्दिन उर्दोने धमते २ एक यूथपे 

ना जट रखकर ा,-तुम॒कदहाप्ते मिहो {' यह्‌ सुनकर उंटनं भपना 


४ 


(२८०) दितोपदेश- [ सन्वि- 


वृत्तान्त इनरोगोपि निवेदन किया । इसके उपरान्त वे तीन सेवक उस ऊंटकं 
ठेकर सिहके निकट पदहूचे । इसके पठि रसिंहनमी उसको अमयदान ८ तुमकं 
कुछ भय नही हम रक्ता करेगे एसा कहकर धरन देना ) दे, उसका चित्रक 
यह नाम रख, उसे सेवकके पदपर नियुक्त फिया । इतप्रकरारते कु सपय वात 
जानेपर, हके अव्यन्त पीडित होने व वोर वपाक साजनित, आहार न पाक 


वे सवी सव्यन्त व्याङ्कुछ ह्ये । इक पटि काक, व्यात्र जर श्चगाठ इनत 


जनने मत्रणा की फि,-“जिसते चित्रकर्णको राजा मारडाठे दसा उपाय कियाजाये 
इस काटोके खनेवाठे ऊटके रहनेते हमरोर्ोको क्या करना है ? व्यप्र 
कहा,-राजाने इसको अभयदान दियादे, वह किसप्रकारते उसका वव करेगा ¦ 
कागने कहा;-राजा इस समय येग घौर भूखे जलन्त क्षीण दोगये ई, इ 
कारण हस समय वे पापकमैमी करो । काएण,- 
त्यजेल्छधात। महिला स्वपुरं 
खादेत्घ्वुधात जमी स्वमण्डम्‌ । 
बुभुक्षितः द्वि न कसति पाष 
क्चाणा नरा सप्करूणा जवमस्त्‌ ]} "९ ॥ 
क्षुधा आतुर घी अपने पुत्रको भीं व्यागकप्ती इ, दीं सण भप 
अडोको भक्षण कतीह, भूखा पुरप क्या पापकम न्ह करता ट प्रायः आहार 
न मिठनेते छदित मनुष्य निय होजति है ( १) ॥ ५९॥ 
अन्मन्व- 
आीरमी,- 
मत्तः प्रयत्तश्चोम्मत्तः चान्तः ङ्यो उक्षितः । 
दन्धो भीडस्त्वसायुक्तः काकश्च न धमवित्‌ ॥ ६० ॥ 
त-८ मदिश पनि या जभिमानते जिसको दित अदितका श्ञान न 
्रपत्त-८ मनवदित, जवौत्‌ कपैत्थकमे जिका कुमी मन नह टत 
उन्मत्त-८ उन्मादमरस्त, पाग ); श्रमयुक्तः कद्व (^ ऋच अवार 


, बुयुक्षित ( खा ), ल्ब्य ( ठोमी ), भि ( भयत्त व्यक)» _ वदुः 


~~ ~~ = क च्म ---------------- 
(१) रोगया भूलते जो अलन्त दुःख पाता © उक मनम द्या चम न 
रटता टै, एेते पुदध खवर प्रस्त कुप्कम करसक्त € । 


मदन) सुवणदान, गादान, या जनदान नटी टे) ६१॥ 


५ 


1 


क्थासंम्रह्‌ ४.1 भाषाटीकासमेत । (२८१ ) 


व्यस्त ) कामुक { कामे मातुर, कामरिपुसे उत्तेजितं किया इञा )1 
डित ( जिसको रोग या शक ही ), य ङग धक नहा ट | ६०॥ 
इति संचिन्त्य सवै सिदान्तिकं जग्खः सिंदनोक्तम्‌- अदा 
रा किचिस्माप्तम्‌ ९ । तेशूक्तम्‌-'यत्नादपि न पराप्तं किचत 
खर्‌ न्कम्‌- कशछुना जावनोपायः' । काका वदात- दव 1 
स्वाधीनाहारपारेत्थागाच्छवनाशोऽयञ्ुप(स्यतः । {सहनः 
त्म्‌ अत्राहारः क! स्वाधानः' क्छाक्छः व्ण क्थसात वचर 
कणः" डाते \ खरो भास स्पष्टा कणा स्पृशात्‌ बूत च-अ- 
भयवाच दसा धताऽयमस्नाचः । तत्च्छ्थमव स्भवात | 
तथा च- 
इसप्रकारसे निरचय कर वे सव मिरु सिहके पास गये 1 सिहने प्रछा-्या 
हमारे मोजनके यि कुछ पाया ? उन्होने कहा,-पहारयाज † बहुत यतनसे भी कु 
नहीं मिखा' 1 सहने कहा, अव प्राणघारण करनेको क्या उपाय है" कागने 
कहा,-“जा आहार इच्छाके जाघीन रहाहि उसक्रे त्यागनेहीसे तो यह सवका नारा 
उपर्थित है" । सिंहे कहा, कौनसा आहार यहीपर इच्छाके माधीन राह ९ 
कागने किक कानमं कदा,-चित्रकणे। सिने यद सुन पृ्वीको दरं अपन कानो- 
पर हाय रस्ते, ओर कहा.-्टमने उसको अभयदान देकर रखा } यद कमी 
सभव दोसक्तादै १ देख ! 
न भूप्रदानं न सवणदानं 
न गोप्रदानं न तथाच्रदानस्‌ । 
यथा ददन्तीह महाप्रदानं 
सर्वेषु दानिष्वमयत्रदःनम्‌ ॥ ६१ ॥ 


सत्र सव दानाम जसप्रद्यर अभ्यदानका महादान क्हाजाताह, वेता 


अन्यख- 

प्परभी 
सदस्ममसमृद्धस्य अव्व्धस्य यत्पलम्‌ । 
तत्पल लभत सम्पम्रान्तत शरणागते ॥ १२ ॥ 


(२८२) हितोपदेश [ समि 


सवे मभिठपीको देनेवाठे जमेध यज्ञके जो फठ द, वे समस्त फठ शए 
अये पुरपकी रक्षा करने पिरते द ॥ १२॥ 

काको वूते-"नासो स्वामिना व्थापादयितव्यः । वि 
त्वस्माभिरेव तथा कतेग्यं यथासौ स्वयमेव स्वदेहदानम 
ज्ीकरो तिः । 1सहस्तच्छत्वा तृष्णीं स्थितः । ततोऽं 
ठछल्धावक्छशः च्ृट करत्वा सवानाद्‌ाय (सदान्तक गतः 
अथ काकेनोक्तम्‌- षदेव !यल्नादप्याहारो न भातः 1 अनेको 
यवासचखिन्नरः स्वामी । तदिदानीं मदीयमांससपसु्य 
ताम्‌ । यतः- 

कागने कहा,-श्वामीको उसका वध करना उचित तों नहीं है; किन्तु हम 
एसा कर करि, जो यह जापी भाकर स्वामीको भपनीं देहका देना अंगीकार 
करैः । सिंह यह्‌ सुनकर चुप होरहा । कागनेभी वेसेही उस सुयोगर्मे युक्तिक 
सवको सिंहके निकट उपसित किया । इसके पाठे कागने कहा;-“महाराज ! 
अनेकृ चेष्टा करकेमी भोजनके य्य कुड नदीं पाया } छवामी ! जपमी बूत 
समयसे भोजन न पाय छश्च इषं 1 उस्तदिये इस समय मेराही देह भोजन 
करके प्राण धारण कीनिये | कारण,- 

स्वामिमूला भवन्त्येव स्वाः भ्रकृतयः खट्‌ ) 
समूलेष्वपि वरेषु भयः सफले त्रणाम्‌ ॥ ६२ ॥' 

सव प्रजाका मूढ निश्चय करके लामी हे, मदुर्ष्पोका प्रयत्न समूढं ॥ 
ही सफ हे ( १)॥ ६३ ॥' 

सिदेनोकम्‌-- वरं प्राणपरित्यागः ) न पुनरीटशी कमणि 
भचत्तिः' । जम्बुकेनापि तथोक्तम्‌ । ततः सिहैनोक्तम्‌- “मैवम्‌ 
अथ व्याघ्रेणोक्तम्‌-*मदेहेन जीव स्वामी" । सिहेनोक्तम्‌- 
कदाविदेवस्चितम्‌" । अथ चिचकर्णोऽपि जातविश्वासस्तष 
वात्मद्‌ानमाह्‌ । ततस्तद्वचनात्तेन व्याघ्रेणासां ऊक वदाय 


( १) दक्चके मूलकी रक्षा करनेसे जिसग्रकार खव ठक्षकी रश्चा दयनाती है, ए 
राजाके रक्षित होनेसे वैसेदी खव प्रजाको रक्षा दोतीईे। 


कासर ४. ] भाषाटीकासमेत । (२८३ ) 


ापादितः सरवैभक्षितः 1 अतोऽहं ्रबीमि-'मति्दालायते 
(त्यम्‌) इत्यादि ॥ ततस्वतोयधूतवचन शचैत्वा स्वमतम्‌ 
नेधित्य च्छामं स्यक्ता बाह्मणः खात्वा गृह्‌ यया 1 स 
छागस्तैतैनीत्वा भक्षितः 1 अतीऽहं व्रबीभि-'आत्माप 
येन यो वेत्ति" इत्यादि ॥ राजाद्‌-मेघवण ! कथं शचुमध्यं 
वया चिरसुषितम्‌ 1 कथं वा तेषामलुनयः कतः? । मचवण 
वबाच-ष्देव ! स्वामिकायोधिना स्वभ्योजनवशाद्वा किन 
क्रियते १ पश्य ! 
हने कहा;-मद्र } हमारा प्राण जाय यह सच्छा, ताथपि दसा काये हम 
तहं करसे" । इसके उपरान्त श्रगाठके अपनी देहके देनेका प्रस्ताव करनेपर 
हने उसकोभी भंगीकार न किया । फिर व्याघ्रने कहा;-श्रमो ! तव ॒हमा- 
राही देह भक्षण करके प्राण धारण कीजिये" धिह बोखा;-“यह कदापि कत्तव्य 
नदीं | उन ठोरगोके एसा प्रस्ताव करनेपर जव सिहने किंसीका वध न किया £ 
तव चित्रकर्णके मन्त्रे मी सम्य विश्वास उत्पन्न इमा 1 चित्रक्णनेभी अपनी 
देददान करनी चाही । ग्याघ्रने उसीसमय उसका पेट फाडकर उसका सहार 
किया । ओर सवने उसको भक्षण किया । इसीव्यि मँ कहता कि;~“लटके 
वचनं उत्तमकी बुद्धिमी चंचरु होती हे' ] इ्यादि ॥ इस्तके उपरान्त वह्‌ 
त्राण तीसरे धूते सुखसे बही वचन सुनकर निश्चय करता भया कि, मैने ही 
धोखे वुत्तेको वरर समज्ञा ! वह उसी समय ववरेको छोड लान कर मपने 
धस्को गया । इस मोर्‌ पूर्तोनेमा बह चकरा ठेकर भोजन किया । इसीकारग 
म कहताहू किः-अपने समान जो जानता श््यादि ॥ इसके उपरान्त राजा 
चित्रवने पूढा,--!हे मेववर्णं ! तने तो वत दिन रात्रुञंमि बास क्या, फिर 
«स प्रकारत रातु सुटावा दिया £ मेववणेने कहा--'हाराज ! स्वामीकाः 
काप प सपना कथि सिद्ध कसनेको क्या नहीं क्रियाजातारै देखिये ! 
लाच्छ दहात एद राजन्न मृष्ना दग्धुमेन्धनम्‌ । 
त्ालयनत्नापं इना नदीदेगो निश्न्तति ॥ ६४॥ 


(२८४) ` दितोपदेश- [ समि 


ठकडिर्योको जछनिके ्यि ठोग सिएपर धरकर ठेनातिहै, इषकी ज 
धती नदीकरी घारा उस ( वृश्च ) को उखाउ्दती दै ( १ › ॥ ६४ ॥ 
तथा चोक्तम्‌- 
आर्‌ घता कदाहं क,- 

स्कन्धनापि वहेच्छन्रुन्कायमासाद्य उुद्धिमान्‌। 
यथा ब्रद्धून सर्पेण मण्ड्का विनिपातिताः 1 ६५ ॥ 

८९ कहयदं 1क, वुद्धमान्‌ पुछ अपन कार्यकर निमित्त राका माङ 
चचटाय कर फरता ह ! जसं बद्र सपन मेडकाका नष्ट किया।| १९ ॥' 

शजाह-"कथमेतत्‌ ९" मेघवर्णः कथयति- 

राजाने प्रा, यह किसप्रकार £ मेववर्णने कहा- 

कथा ३३. 

अस्ति जीर्णोद्याने मन्दविषो नाम सैः! सोऽतिजीणं 
याहारसमम्यन्वेष्टुनक्षनः सरस्तीरे पतित्वा स्थितः। त 
दूरादेव देनचिन्भण्ड्केन ट्टः वृष्टश्च-"किभिति त्वमाह्‌ 
नास्विप्यधि' । खर्पोऽवदत्‌ । गच्छ मद्र! मम मन्दभाग्य 
बुत्तान्तप्रश्नेन किम्‌ १ 1 ततः सञातक्मठुकः स भकः "सव 
दथ्यताम्‌' इति तं सपेमाह । सपोऽप्याह 1 मद्र! ॐ 
वह्मपुरे कभडिन्यनाश्नः ्रोचियस्य विशतिव्षीयः पुत्रः क्ष 
गणसस्प््चो इर्दवार्मया मृसेन दष्टः । ततस्तं पुं उशीः 
नामानं तमालोक्य कोडिन्यः शोकेन स्रछितः प्रथ्वीत्‌ 
टोट 1 अनन्तरं वदह्मएुरयान्षिनः सर्वे वान्धवास्तवागत्य 
पविष्टाः । । 

एक पुरानी वाटिकामे मन्दवरिपनामक एक स्पंवा । वरह जपतत ९ 

८ १) नदीका वोत किनि इश्चकी जडफो पदे धोया करता दे, पिर य 
उठ व्रद्को जसे उखाड दताटं । इठ्कारण ति दतु नाञ्च कल करट 
पट्टे, ज उतके (अनु) पैर धेनि ष्ठं वा उत्ता कन्थपर चट। 
पदै; तो यह्‌ भी करना उचित ई । 


४. ] भाषाटीकासमेत । (२८५ ) 
फडा या कि, इतनेन एक मैडकन दूरे देखकर उस 


गरक तीरपर्‌ 
। महास्को क्यो नही लोजते ई ८ स्पैने कहा-मद्र ! तम 
कुछ आवता नेरी 1 सपवी 


अमणका वृत्तान्त सुननेक्षो अव इं 
मण्डुकके मने लल्यन्त दौतुकः उसपन्त्‌ इभा । वह उत वृत्तान्तको 
{दे व्यि जिद करके सपैसे बोरा ,-“मापको यहं कहुनादी पडेगाः ! 
+-श्रष्ठ इत ब्रह्पुरमे कौँडिन्य नामक ्रोतरियक्षा वीप वषेकी उम- 
(णसम्पन एक पुत्र था । मेरा मतिङ्गमाग्य था फि, भने निटुताके षद 
रियके पुत्रवते काटखाया । सुशीकनामक उस पुत्रको मृतक देखकर, 
्ञोकसे मूषित होकर भूमिपर लोटनेढगा 1 इसके उपरान्त त्रहपर 
के वान्ववगण उसके निकट मायकर वोरे- 
1 चोकूम- 
` कहाभी है कि 
उस्छवे व्यसने युद्धे इभिक्षे शञविभरहे । 
राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्टात स बान्धवः ॥ ६६7] 
एवै, विपद, दुर्भिक्षे, रुके साथ सप्राममः राजद्मासे, इमशानमे, 
थरहता द वदी वन्धु दै॥ ६६९ ॥ 
त्र कपिर नाम ल्ञातकोऽवदत्‌-“अरे कौण्डिन्य ! मूढो 
। येनैवं विखपसि ) खण- 
सक उपरान्त उसके उन सव वन्धुभेमे कपिर नामक एक खातक ( १ 
गने कः कटिन् } तुम अति अज्ञान हो; इसीते देता विलाप कते 
। सनो,- 





( १ ) (तातक गुरके गह वेदाग्ययन करके खृदटस्थाध्ममे प्रवेद | क यटस्मा्मम प्रेय कारनेके पदे प्ले 
यनिधान्य जे तानादि करना होतार, उसको “खमावत्तैनः कहते । 
जख रसणने वद्‌ मावर्त॑न किया, वह श्लातकः कदातादे । लातक 
सी पवार ४.-विचाखातक, त्रतलातक ओर विद्यात्रतलातक । गुरं 
चद चद्‌ उमात करके जर व्रत खमात न करके जो खमावर्तन करतादै 
स्ते विवासत कृत्ते | केवल तको समाप्त करे वेद विना 
स्मा | श्च उमावर्तन करता, उखे 'नततावकः कत्तद । वेद्‌ ओर 
तने पयाये उमाप्त क्स्के ज प्रमावर्तन सतार, वट पविात्रतता- 


(२८६) हितोपदेश- [ सन्वि- 


क्रोडीकसेति अथम्‌ यथा जातमनित्यता । 
धाच्रीव जननी पश्चात्तथां शोकस्य कः कमः ॥ ६७ 
माताकरके गोदी ठेनेसे पठे जेसे धात्री गोदीमे ठेतीदै; रेसेही : 

दोनेमात्र सवको पिले अनित्यता गोदीमिं ठेतीरै, पीछे माता इत्यादि मो 
लेती; फिर इसमे शोककी बात क्या है १८ १ )॥ ९७ ॥ 

क गताः प्रथिवीपालाः ससैन्यबलवाहनाः । 

वियोगसाक्षिणी येषां मूमिरयारि तिष्ठति ॥ ६८ । 
देखो !-सेना, सामन्त, वाहनसहित पृथ्वीपति ठोग कहा गये ई, { 


न (ध 


ङोगोक्षी .मियोणकी गवाही देनेवाडी एबी अवतक स्थित दै ॥ १८ ॥ 


प्रतिक्षणमयं कायः क्षीयमाणो न लक्ष्यते} 
आमङम्भ इवाम्भःस्थो विशीणैः सन्विभाव्यते॥ ६९ 
यह्‌ शारीर प्रतिक्षणपर छीजताहभा दिखाई नदीं देता, पस्तु जख्मध्य 


० (२) की समान गल्कर नष्ट हौजाता हे ॥ ९९ ॥ 


तकः कहाजाताहै । यथाद्‌ हारीतः~्रयः खातका भर्वन्ति वरिद्याल्ातः 
तरतखरातको, वियात्रतलातकश्चेति । यः समाप्य ॒वेद्मसतमा्य नता 
समावर्तते स बिद्याख्ातकः } यः समाप्य चतानि असमाप्य वेद॑ समाव 
स व्रतल्ञातकः | उभयं समाग्य समावर्चते यः स विद्यात्रतल्लातकः' | याः 
वरफ्योऽग्याह,- “वेद्‌ तानि वा पार नीरवा द्युभयमेव वा इति | 

(८ १) “धारी अर्थात्‌ धाई; जो वचेका ओर प्रसूतिका लालन पाटन करती ! 

चके पैदा होते दी जैसे धाई उसको गोदीमे लेती, वेसरी जीव 

जन्म लेतेदी अनित्यता सखवसे पठे अर्यात्‌ मयु उस जीवको भक 
टेतीदे, अर्थात्‌ उसको अपने अधिकार गिनतीहै, पीठे उस जीवी माः 
उत गोदीमे ठेतीदै “जातस्य दि भ्रुवो सत्यु” अन्मदोनेते शयु हः 
निश्चय जानना चाददिये । 

८२) ‹ आमकुम्भ ? कचाषडा मीरा षडा जो पकाया नदी गया) कचा धः 
जलम डव्ानेते जसेटी वह प्रतिक्षण नजर न आयकर छीजता सदतां 
यस्य यट असार शरारभीं मिनटर्‌ नक्रप्.ह पट अरटव्य भावृ् 1 
टोतादै; अज्ञानी लेग इषका क्षय टना नटीं जानते वे तवदीं जनते 9 
जव्र एकवार दी नाश्र वाद | 





कयासंप्रद ४. ] भाषाटीकासमेत । (२८७) 


आसन्नतरतामेति मल्युजन्तो्दिने्दिन । 

आघातं नीयमानस्य वध्यस्येव पदेपदे ॥ ७० ॥ 
[सनको कयेद्ये प्यक पग २ प्र काटना जिस॒प्रकार निकट जाता 
¡ ३, देसेदी रु प्राणिके दिन २ निकट होता जाता हे ( १ )॥ ७० ॥ 


ए ° 


१ 
अनित्यं यौवनं रूपं जीवितं द्रन्यप्चयः। 
देय भमियसंवासो सुद्यत्तच्र न पण्डितः॥ ७१ ॥ 
योधन, खूप, जीवत, धनक्ेचय, देश्य, मित्रके साथ रहना ये सबही 
{त्य ई, इती हेतुसे ज्ञानवान्‌ पुरुष इने मोदित नदीं होता ॥ ७१ ॥ 
यथा काष्ठं च काष्ठ च समेयातां महौदधौ । 
समेत्य च व्यपेयातां तद्वद्रूतसमाममः #॥ ७२ ॥ 
पमुद्रमै मख्ण २ दशके दो कार्ठो्ना जिस प्रकार भिरुन दोजाता है, र 
मिङुकर्‌ प्रथक्‌ दोजते ई, इसी प्रकारसे प्राणि्योंका समागम ह 1 ७२ ॥ 


यथा हि पथिकः कथिच्छायामाधित्य तिष्ठति । 
विश्रम्य च पुनभैच्छेत्तदद्तसमारमः ॥ ७२३ ॥ 
जेसे ममेमे यक्षाम पुरुप किसी वृक्षक छायाम ठहर इतर हो, पर 
सीसमय चखजाताहे इीप्रकारसे प्राणियोक्रा समागम दै ॥ ७३ ॥ 
पर्य 
रेरभी,- 
प मभिनिभिते देहे पशचत्वं च पुन्भते । 
स्वां स्वां योनिमुप्रातते तच का परिदेवना ॥ ७४ ॥ 


८ ६ १ सजा जाञत्े जिसको प्राणदेठ दिवाजातारै, वह पुरप सुख वा पोसीकी 
र्केटीके निकटको जितने प्य आगे वटेगा खु उसकी ओरको उतनारी 
र्या । इनोनाति एकं २ करके जितने दिन नरतर; जीवक रूत्यकालभी 
जीवफौ सोरको तनाय वटता । ५ 


(२८८ ) । दितोप्देश- । [ सन्ि~ 


पचभूत करकं वनाहृजा जो शरीर द वह फिर॒पंचत्व परानेपर जपने २ 
कारणम रीन हाीजाताहै, तिमे शक क्या १२८१)॥७४] 
यावत्तः ऊरत जन्तु; सवनर्धान्मनसः [स्यान्‌ ] 
तावन्ताऽप नखन्यन्त हृद्ये शोक्शडवः 1 ७९ ॥ 
जीव जितना मनका प्रिय सम्बन्ध करताहै, उतनेदी दृदयर्मे शोकके रपु 
गडतं जात ह । (२ )॥ ७५4 | 
नायमत्यन्तसंवासो लभ्यते येन केनचित्‌ | 
अपि स्वेन शरीरेण किञ्ुवान्येन केनचित्‌ ॥ ७६ ॥ 
एसा सव्यन्तही मेरु जिस किसी पुरुपके साथ नदी, वरन्‌ पनी देहे 
साथमी नदा रहसक्ता फिर मौ सग तो क्या? | ७६ ॥ 
अपिच 
भोरभी,- 
सयोगो हि वियोगस्य संसुचयाति संभवम्‌ 1 
अन विच्छमणीयस्य जन्म सृत्योर्वागमम्‌ ॥ ७७ ॥ 
सपरिहार जन्म मृ्युका समागम जेते भवदयही होता, इसी प्रकारसे पुत्र 
भित्रादिका भिकन उन लोगोसे वियोग जवद्य करतादे | ७७ ॥ 
आपातरमणीयानां संयोगानां भियः सह्‌ । 
अपस्यानामवान्नरानः पारणाअभतदारूणः ॥ ७८ ॥ 
प्यारेके सहित प्रथमही सुखका देनेवाला जो मिलन है, उसका अत कठिन 
होता, जेसे कुप्य अन्नका परिणाम दारुण है ( ३ )॥ ७८॥ 

( १ ) क्षिति, जट), पावक, गगन, समीरा । प्रचरचित यह सवम शरीरा ॥ इनका- 
चको पाच भूत कहते, जीवदेह दन पंचभूतेोते वनकर फिर दनमेही लीन 
दयोेजाता दे । पचमूतका इसग्रारते मिलना अर अल्ग दोनादी उवारका 
नियम दै, सो इसमे शोक क्वा ? 

(२) इष सारम ज पुरुप जितने पुरपोक खाय लेट करता वट अपने दव्य 
इतने गोकके भाके गाडतारे, अर्थान्‌ उन प्यारोके रोग, ओक) वियोग 
उखक बहत सताव द) 

(३) कुपन्यके सेवन करने प्रथम तो इन्दरर्योको सुख दोताट, परन्वु पा 
पीडा पाय मरना टातादं, तैसेटी युत्रादके प्रेमये प्रथम दुव ल; पर्न 
अन्तम उन्टीके स्वि श्रम चते २। 


पसप्रह ४. 1 भाषाटीकासमेत । (२८९) 


रच 
मी 


व्रनन्ति न निवतंन्ते खेतासि सरित यथा । 
आयुरादाय मर्त्यानां तथा राच्यदनी सदा ॥_ ७ ॥ 
दियोके सोत जिस प्रकारसे वहजायकर पिर ढौटकर नरह जते, चसह 
देन मलुष्योकी परमायु ठे जतै, फिर कोटकर नरी आति 1 ७९.॥॥ 
सखास्वादपरो यस्त॒ संसारे सत्समागमः \ 
स विथोगावसानत्वाद्ःखानां घुरि युज्यते ॥ ८० ॥ 
पृथ्वीम सुखदायक जो उत्तम पुरुप संग मिलना है, बं पीठे वियोगके 
से टु खसमृूहका देनेबारा होताहे ( १)\॥ ८० ॥ 
अत एब हि नेच्छन्ति साधवः सत्समागमम्‌ 1 
यद्धिथोगासिर्नस्य मनसो नास्ति म्रेषजम्‌ ॥ ८९ ॥ 
इसील्यि उत्तम मनुष्यकोग॒साधुरोगोक समागमकी वांछा नदी कसते, 
पारण कि, उनके वियोगरूप खड्गसे कटाहमा जो चित्त दै, उसकी ओषधि 
हीं है (२)॥८१॥ 
खुद्कतान्यपि कर्माणि राजभिः सगसदिभिः । 


€ ® 


अथय तान्येव कर्माणि ते चापि भ्रलय॑ गताः ॥ ८२ ॥ 


सगर्‌ इत्यादि राजा खोगोने काये अच्छे किये ये, अनन्तर वे समस्त क्रियाय, 
जौरवे सव राजारोगमी विनाक्चको प्रात हृष ह ॥ ८२ ॥ 
9 9 ® चन्त्य ५८ 
साचन्त्यस्ताचन्त्य तसुय्रदण्ड 
मृत्यु ( [० 
त्यं मलुप्यस्य विचक्षणस्य । 
3 [क्य + 
वर्षाम्बुसिक्ता इव चमचन्धाः 
वित ॐ क क * 
सदे भयताः शिथिलीभवन्ति 1 <२ ॥ 
८ १ ) अर्थात्‌ परम खायु मित्रके सगसे जितना. मानन्द्‌ ोता है, उसके वियोगमे 
उतनाल शोक रोता ६, इसीष्यि कदटावत टे कि.“ जितना हसोगे उत- 
नारी रोजगे “प्रिववियोगसम दख ॐग नाहीं > | न 
(२) इड जगत्‌ स सोऊ उलादिये जते हे, परन्तु परम खायु मित्रका शोक 
विन भकार नं भृटाजता इनल्यि जानी लेग उखादुका वगमौ नरस 
परते “विदुर त प्राण टरल्टैः । ध 
५, 


(२९०) दितोषदेश- [ सन्व- 


चपौके जरते गीका होकर चर्मका वधन जिसप्रकार िथिक होजातै 
वेह उप उग्रदडवराठे यमक्रा स्मरण करके सावुलो्ोके सर्वं॑प्रयलन रिपिः 
हाजातह ॥ < ॥ 
यामेव राचि भथमासुपेति 
गभे निवासं नरवीर लोकः 
ततः भशत्यस्वलितन्नयाणः 
स भ्रत्य अल्युसमीपमाति ॥ ८८ ॥ 
हे नरवीर ! जीव गभेमे वास करके प्रथम रात्रे जो दुःख पातादैत 
डेकर प्रतिदिन वेक चठताहुभआ वह मृद्युके निकट जाति ॥ ८४ ॥ 
अतः संसारं विचारय। शौ कतोऽयमन्ञानस्य मपश्च; 1 पश्य 
सौर यही ससारका स्वभाव हे, एकवार विचार करके देखो । देखत 
समन्चासागे कि,- 
अज्ञानं कारणं न स्याद्वियोगो यदि कारणम्‌ । 
शोको दिनेषु गच्छत्छु वर्धतामपयाति किंम्‌ ।॥ << ॥ 
रोक केवठ जक्ञानका दी प्रपचमात्र है ( १) क्योकि, जो अज्ञान शोकः 
हेतु नदींहो, वियोगही कारण हो, तो अधिक दिन जनेपर शोक वढने वद्ठे 
घटता क्ये[ है १८२) ॥ ८९ ॥ 
तद्धद्वात्मानमदुसंघेदि । श्ोकच्नवौ परिहर । यतः 
इतच्यि माहं | भवज्ञानको खोजो, रोककी चचां छोडो । कारण 
अकाण्डपातजाताना गाचाणा सभमाद्नाम्‌। 
गाटशकमभहाराणामाचन्तव महाषधम्‌ ॥ <६ ॥ 
१.) (अजञानप्रप्चः मोदजाल । लोग जिख अन्नानजाल्धे मोदित टो शोक स्वि 
करते ई, उख मोट्के, पर्देते चट जानेषर किर शोकरके वञ्च दीन 


श्‌ 


नटीं प्रडता । 
(८२) जो प्यारी वस्तुके खाथ वियोग टोनेटीऊो सोङुका कारण कटाजाय, त 
इख जगतूम करिषीके दोकॐी सीमा नदी र्ट्‌, क्योकि इख सषास्म पल २ 


भरके अन्दर 1 फिसी प्यारी वस्तुत वियोग देता द । इत्य 
दोक कारण वियोग नीं, एक केप अजानदटी शफा कारण ढः 
क्योकि सदन २ वियोगे भी व्रच्जानौ लेग चोके आवीन नदीं दत । 


कथासंप्रह ४.1] भाषाटीकासमेत (२९१) 


विना बाणे कगेति उत्पन, खीर शरीरका ममे भेदन करनेवाला एसा ज॑ 
निविड शोकरूप अल्नका प्रद्र हे, उसकी चिन्ताक्ता न करना हा उत्तम 
जपय दे ॥ ८६ ॥ 
ततस्तद्‌चन एनेशम्य प्रञ्ुद्धइव क्ाण्डन्य उत्थायात्रवात- 
तदलायदना ग्रहूनरकबासन । बनमेव गच्छाम । कापलः 
सुनराह्‌- 
ठसक ये समस्त वचन सुनकर कौडिन्य कुछ चेतन्यसा हमा इसके उपसन्त 
वह उरस्क वोढा, घोर नरककौ समान इस गृहस्थाश्रमं रहनस एड 
क्या हे मे गृह छोडकर वनने जातू ! यह सुनकर कपि्ने फिर कहा;- 
वनेऽपि दोषाः भभवन्ति राभिणां 
गृहेऽपि पञ्चेद्ियानेमद्‌ स्तपः 
अङ्कात्त कमाण यः प्रवतत 
निवृत्तरागस्य ग्रहं तपोवनम्‌ ॥ ८७ ॥ 
। शी पुरपोको बनमेभीं दोप उसने होता, वरमेभी पाच ईन्दियोको जो 
दमन्‌ करना हे वही तप दै । जो पुरुप निन्दारहित कार्यको करता दै, उस 
, षीतराग ( १) पुरुपका घरदी तपावन हे ॥ ८७ ॥ 
यतः 
रण्‌. 
दुःखितोऽपि चरेद्धम यत्र छ्चाश्नमे रतः 
समः सवषु नलु न्‌ प्लङ्ग घमकारणम्‌ ॥ << ॥ 
_ उव परणिर्यको समानदष्टिते देखनवाठा जो पुय दै, वह्‌ चारे जितत आश्र- 
मने ५ ट्‌ खित हीर्कर्मी धमाचरण करता हे, क्योकि रक्वल्न ( टाख्वव्र } 
~ धारणाद्‌ सूप चद्‌ पुण्यजनक नही हे (२) ॥ ८८ ॥ 
', उक्तच 
` कदाच €1क.~ 
~ द्य भाजन यषां सतानाथयच मथनम्‌} 
" व इया तरन्ति ते 1 ८९ ॥ चक्सत्यवचनाथाय दुगाण्यापे तरन्तिते॥ ८९ ॥ 
4 


-(ननक्ट्ल पट्‌ चरु यपिन्ध 
(२) {पर यल पकक नि नारि यई श्टवस्यति नाशो | 
1 ७ न दन्यः ( वुदरीदाठरतरामावण ) 





3 
"तसा" [ठन्‌ उठारत्ा ममता काट परमात्मामे चत्त लगाया | 


(२९२) हितोपदेश- [ सीव 


प्राणधारण करनेके च्यि, जिनका भोजन है, भौर संताने ि 
जिनका व्वीसंसगे है, मौर यथा्थैके य्ि जिनका वचन दैवे छो वि 
चिको तस्नाते ई ॥ ८९ ॥ 
तथाहि- 
जौरमी,- 
आत्मा नदी संयमपुण्यती्थां 
सत्योदका शीठलतटा दयोर्मिः 
तच्राभिषेकं रू पाण्डुपुच्न ! 
न वारिणा शुध्यति चान्तसयत्मा #॥ ९० 
( उसका प्रमाण कहते ) भाला नदीस्वद्प दै, इन्दर्योका जीत्तना पुष्य 
तीर्थष्ठस्य है, रीर किनारा है, दया तरगघल्प दै, हे युथिष्ठिः } टे 
नदीति खान करो; अन्तःकरण केव जरसे खछच्छ नहीं होता (१) ॥ ९० 
विशेषतश्च, 
विरेप के;- 
जन्ममप्युजराव्याधिवेद्नाभिरूपटू तम्‌ 
संसार भिमस॒त्पन्नमसारं त्यजतः सखम्‌ ॥ ९१ ॥ 
जन्म, मृत्यु, जर, रोग, व्यथा, भय इन सबसे पराजित भार सक्तां 
जो व्यागकरताह वही सुखी है ॥ ९१॥ 
यतः- 
कारण,- 
दुःखमेवास्ति न सखं यस्मात्तदुपलक्ष्यते । 
दुःखार्तस्य प्रतीकारे सुखसंत्ता विधीयते ॥ ९२ ॥ 
दुःखही है सुख नदीं, कोक यदं उपठद्वित दोतादे, दुःखका सनुमः 
जो नदीं कस्तादै उसकोही सुख कहते ई ॥ ९२ ॥ 





८ १ ) इन्दर्योका जीतना उख आत्माल्य नदी थाट है; अर्थात्‌ उसमे प्र 
करनेका साग ई } “शीलः पवित्रत्वभाव, उ नदीका तट अथात्‌ पाट ई । 
(पाण्डुनन्दनः युपिष्ठिर ! यद उपदेश मदामारतफे शन्तिपन मीधनपितः 

महन युधिष्ठिरको दियादे } उवोग पमे वृतरा्को व्रिदुरजीनेभी 
एखादी उमन्नाया ६ ।) ~ 


कथासंप्रह्‌ 8. 1 भाषाटीकासमेत । (२९३ ) 


कौण्डिन्यो त्रृते-'एवमेव' । ततोऽहं तेन शोकाङ्लन वा 
` णेन शतः-'यद्यारमभ्य मण्डुकानां वाहनं भविष्यासि' इति। 
कपिलो च्रूते-'संमल्युपदेशासदिष्णभेवान्‌ । शोकाविष्टं ते 
हृदयम्‌ । तथापि कायं श्रण- 
यह समस्त उपदेश सुनश्षर कौडिन्यने कहा,-हो साह है } इसके उपरान्त 
उसने पुत्रके शोकसे अत्यन्त अधीर हो मुद्धको यह कहकर शाप दिया किम 
¢तू भाजते मेडकोका वाहन होगा! । कापठने कहा,--तुम्दारा हदय इस्त समय 
त्यन्त शोकाक्ुर है, इस समय तुमको उपदेश देना बथा, तथापि जो 
कतेव्य हे बह सुनो- 
सङ्घः खबात्मना त्याज्यः स चेत्यं न शक्यते । 
। स खद्धिः सदं कतेव्यः सतां सङो हि भेषजम्‌ ॥९३॥ 
सवप्रकारकी भासक्ति त्याग कर दे, परन्तु उसका ८ आसक्तिका ) दाग 
करनेन सामथ्यं नही होता । इसव्यि सावुपुरुपोका संग करना उचित है, क्योकि 
रष्टठोका खगही जोपधि है ॥ ९३ ॥ 
अन्यच- 
लोरभी,- 
कामः स॒वात्मना देयः स चेद्धाठुं न शक्यते । 
स्वभायों भाते कतव्यः सव तस्य हे भेषजम्‌ \ ९४॥' 
| काम सद्‌ व्यागकरनेके योग्य है, जो उसको व्याग केकी सामर््यन हो, 
तो जपनी दीक सान करे, वरयोकि यही उसकी जैपपि रै ॥ ९४ | 
एतच्छृत्वा स कौण्डिन्यः कपिलोपदेशामृतप्रशान्तशोका- 
नला यथाविधि दण्डग्रहणं तवान्‌ । अतोऽहं वराद्यणशा- 
पान्मण्ड्कान्वोटुमव्र तिष्ठामि' । अनन्तरं तेन मण्डकेन गत्वा 
„ मण्डूकनाथस्य जालपादनाम्नोऽप्रे तत्कयितम्‌ । ततोऽघावा- 
` भ्य मण्ड्कनाथस्तस्य सपेस्य पृष्ठमारूटवान्‌। स च सस्तं 
22 छत्वा 1चत्नपद्क्रमं बध्राम। ततो परेयुध्चलितिमसमर् 
8 मण्ड्वतनाधाऽवदत्‌ - किमद्य भवान्मन्द्गतिः' । सपो नूते- 
द्व ! आहारविरहादस्म्थोऽस्मि' । मण्ड्कनाथोऽवदत- 


~> # श 


(२९४) दितो पदेश- [ सनि 


'अस्मदात्तया मण्ड्कान्भन्षय' । ततः 'गृहीतोऽयं महाप 
सादु इत्युक्त्वा कमशो मण्डूकान्खादितवान्‌ ¡ अतो 
निमण्ड्क सरो विलोक्य मण्ड्कनाथोऽपि तेन खादितः 
अतोऽहं व॒वीभि-" स्कन्थनापि वहेच्छनूम्‌' इत्यादि ॥ 'देव ! 
यालिदानीं पुरादत्ताख्यानकथनम्‌ । सवथा संघेयोऽयं 
हिरण्यगर्भो राजा संधीयतामिति मे मतिः 1 राजोवाच- 
“कोऽयं भवतो विचारः । यतो जितस्तावदयमस्माभिस्ततो 
यद्यस्मदात्तया सेवायां वसति तदास्तां नो चद्धिग््यताम' } 
अन्ान्तरे जम्बृद्रीपादागत्य शुकेनोक्तम्‌-देव ! सिहलद्रीपस्य 
सारसो राजा संप्रति जम्बरद्वीपमाक्रम्यावतिष्ठुते । राजा 
ससं्रमं त्रूते“किकिम्‌' । श्युक; पूर्वोक्तं कथयति 1 ग्रः 
स्वगतञुवाच-सा्च रे चक्रवाक मन्चिन्‌ ! सव॑त्त ! साधुसा- 
धु" । राजा सकोपमाह~-"आस्तां तावद्यम्‌ } गत्वा तमेव 
समूलस॒न्मूखयामि' 1 दूरदशीं विहस्याह 

काविकका इसप्रकार उपदेशामृत पानके क्रम २ से कौडिन्यकौ शका 
दान्त हई । उसने यथाविधिप्ते दंड प्रहणकरके सप्तारफा त्यामे किया } तत्ते 
म उस व्रमशापतते मेढर्कोको पीटप्र चटनिके व्यि यहापर स्थित हर्दा" । इरे 
उपरान्त उस मंटूकने पंड्‌कराज जारपादकं निकट जाय उसे यह सपराचार 
दिया । मडूकराज यह समाचार पाय, वहा माय, उत स्तापकं र्पीट्पर चटा 1 
स्पेभी उप्तको पटपर चाय, विचित्र चाटौ चतुरता दिखाय विचरन ठमा 
दूसरे दिन मटूकराजने सर्प॑को चरनेमे साप्रथ्यदीन देखकर कहा;-'भाज तुम धीरे ९ 
क्ये चते हो? स्पेने कदा,-महाराज ! भनाहारते दुवंड इद्रः । मदग. 
राजने कहा, हमार आङ्ञासे तुम कई एक मटक खालः । (पका यह महध्र- 
साद रने सिरर वारण किया' | यदह ककर वह कमते मटुक भक्षण कल 
खगा | क्रमसे जव सरोवरके समस्त मेडक चुकगये, तव उसने उतत मद्कएज- 
कोभी भक्षण किया । इीव्यि मे कदत कि शुद्धिमानु पुर अधने कारव 
ल्यं शघरुकोभी कवेर टेक इत्यादि } "हे महाराज ! इततप्तमय इन तव 
पीराणिक कथाका मालोचना रदे । राजा दिण्यगर्भं सव प्रकाप्से सनिता 


कथासंम्रह ४. ] भाषाटीकासमेत \ (२५५ ) 


य पात्र है; इसाश्यि हमारी सम्मति तो उसके साथ सन्धि कएनाहां कम्प 
» ] राजा चित्रवर्णेन कहा+'भापका यह्‌ क्या विचार हे £ हम रगोनं जन्‌ (क 
सको पराजित कियाहि तव तो वह्‌ जो हमारी जाज्ञाके भधीन हा हमर सवार 
युक्त रै, तवद वह रक्षा पविगा, नदी तां युद्ध करना हीगा' । दषा सवततरपं 
बू्ीपते शकने भायकर समाचार दिया,-'पहाराज ! सिहरदीपका राजा सारस 
भव सनासदित जम्बुदरीपको चेरे पडाहृभाहै' । यह सुनकर राजा धत्रडायकर्‌ 
गेखा.-'क्या ! क्या ! तोतेने फिर वैसाही कहा । गिद्ध मनही मन कहनेरगा,+ 
मतरिन्‌ ! चक्रवाक ! स्था तुम्हारी बुद्धिकोरल्को धन्य दे २? राजानं दस 
हमाचास्ते जव्यन्त क्रोधित रोकर कहा,“ समय यह दिरण्यगभ रै, पके 
जायक्र उस राजा सारसकोही उखा । यह सुन मत्री दूरद्शेने 
टेकर कहा, 
(न शरन्मेधवत्काये वृथेव घनर्गाजतम्‌ । 
परस्याथमनर्थं वा भकाशयति नो महान्‌ ॥ ९९ ॥ 
“शरत्काके मेवकी समान निप्थक गर्जन करना उचित नहीं, उत्तम पुरुष 
परे काको वा अकायैको प्रकाश नहीं करता ॥ ९५ ॥ 
अपरं च। 
भोरभी 
एकदा न विगृहीयाद्वहृन्जाभिघातिनः। 
सदपाऽ्प्युरगः क्वट्बहूुसनाश्यत दवम्‌ 1 ९६ 
९ क्षल राजा जनक राजासि साथ विग्रह न क्रे, क्योदि वर्वान्‌ 
सप्पभा वेटत सार कोडाकरकं अव्य नष्ट होताहि 1 ९६ ॥ 


दव ! क्छमाते (विना संधानं गमनमास्त 1 यतस्तदास्म- 
प्पश्चाल्क्षपाऽनेन कत्तव्य । अपरं च- 


महाराज । विना सन्वि स्थापन कियि इतत स्वानसे जनिकी क्या साम्य ट { 
र 1 प्त हनति य चवरटोग समार पौरे चठ धर्वेगे } मौर - 
सपाञ-वत्तच्वमावन्नञाय छषस्यव वश मृत्‌; 
स तधा तप्यत मृटा त्राद्णा नङ्ूला दथा ॥ ९७ ॥ 


(२९६ ) दितोपदेश- [ सन्धि- 


जो पुर यथार्थं निरूपण न करफे कोपके वश होते, वह पुष रेषा 
संतापित हाता, जसा मुखं ब्राह्मण न्योठेते व्याकुर हुवा या ॥ ९७] 
राजाह्‌-'कथमेतत्‌ ९ दूरदर्शी कथर्यति- 
राजने धृछा;ः-"ह येते ? दृरदर्शीनि कदा- 


कथा ३२ 

~ अस्त्युलायन्या माधवा नाम ववेभ्रः। तस्य पत्ना व्राह्मण 
भ्रस्ता । बालापत्यस्य रक्षा बाहमणमवस्थाप्य साठ गता 
अथ बाद्यणायराज्ञः पवेणश्राद्ध द्धं द्‌ातुमाहानमागतम्‌तच्छत्व 
जाद्यणः सहजदारि्यादाचिन्तयत्‌-'यदि सत्वरं न गच्छाम 
तदान्यः कश्िच्छत्वा श्राद्धं महीप्यति । यतः 

उजयिनी नगरमे माघवनाम एक व्राह्मण थ | उसकी ब्राह्मणीने एक पुः 
जना । एकदिन बाणी रि्टुसन्तानके रक्षणाथै त्राहणको धरये रक 
खान करने गई । उसी भवेक्तरमे राजक पार्व्वेण श्राद्धका दान प्रण 
करनेके ये इस त्राह्मणको बुटवा साया । राजाका मिमत्रण पाय त्राण भपर्नं 
दाश्रताक्े देतुसे मनी मन षिचारताभया;-जो सघ नही जाऊ तो ओर को$ 
जायकर यह्‌ दान प्रहण करठेगा । कहामी है कि;- 

आदानस्य प्रदानस्य कतव्यस्य च कमणः ) 
[क्षिमभाक्यमाणस्य कालः पिवांतं तद्रसम्‌ ॥ ९८ ॥ 

घनाेका ग्रहण सर दान, आर सन्य २ कारणोपयुक्त कमे इन सवक 
जो शोघ्र नहीं कियाजाय तो काठ उनका रसं पान करता ( १) ॥ ९८ ॥ 

[क उ बवाटलकस्यात् कपि रक्षक नास्त तात्क करोमि 
यातु ) चिरकालपाष्टतामिमं नङ्कटं पुचनिविश्षेषं वालक 
स्षार्या ठयवेस्थाप्य गच्छामः । तथा करत्वा गतः 1 ततद्तन 
नङ्कलन वालकसमापमागच्छन्करृप्णसपा दष्टस्त व्यापाद्य 
कोपात्वण्डं खण्डं करत्वा खादितः 1 ततोऽसौ नङ्कलो वार्दणः 
मायान्तमवलोक्य रक्तविष्टितसुखपादः सत्वरसरपाग्य 

( १) अर्थात्‌ टेन देनमो खाप न करके उसमे जितनीदेर कौ जायगी उतनी 

दानि ट] 


` क्रथासंप्रह ४. ] भाषाटीकासमेत \ (२९७) 


चरणयोडकोठ ! ततः स विप्रस्तथाविधं त॑ बाक्को 
नेन खादित इत्यवधाये नङ्कलं व्यापादितवान्‌ । अनन्तरं 
एवहुपसत्याप्त्य पश्यति ब्राद्यणस्तावद्वालखकः सुस्थः सपन्च 
यापादितरस्ति्ठत्ति | ततस्तसपकार क नङल निरीक्ष्य भाविः 
चेताः स पर वषाद्‌्मगमत्‌ । अतीऽह्‌ त्रवान- यणऽण्त् 
नावि्ञाय' इत्यादि ॥ 
परन्तु यहापर इस वाठकेका रक्षक कोई नदी, दषटिये क्या करू † अपन 
इत न्योेको हमने सदासे सन्तानकी समान पालन शरिया. दसय 
इसको इस बारुककी रक्षे नियुक्त करके जाऊ | इसके उपरान्त ब्राह्मण 
न्योठेको वाकककी रक्षाम नियुक्त करके गया ! कुछ देरफे पीछे न्योरेने एक 
काला सांप उक्त वाकके घोरे आता देखकर उसे मार क्रोधसे उसके दुकडे २ 
कर खागया । इसके उपरान्त ब्राहाणको रौटता इभा देख यह न्योख रुधिरं 
सुख ओर चरणमे सना उसके निक्रट दोडजायकर उसके चरणोमे खोटने गा | 
ब्ाह्मणने न्योलेका मुख ओर पैर रविर्से सने देख निक्चय विया कि, 
इसने हमारे वारक संतानको लायच्िया है । उसने उसी सपय उस 
न्योटेका प्राणसंहार किया | फिर जव जाकर देवा तो, वाक्‌ स्थिर 
हो सोरहाह, जर उक्षे निकट एक कारा साप टुकड २ होकर मरा पडाहि, 
तव वह्‌ ब्राहमण उपकारी न्योठेके देख व्यक्रुरचित्त हो दारुण संतापसे भस 
दोनेढगा । इसीष्े मँ कहताह्र्‌ कि,-"पथायै निरूपण न करके इत्यादि | 
अपर च- 
भोरभी,- 
क्म: ऋपषस्तथा माहा लोभो मानो मदस्तथा] 
षडगसत्छजदेनमस्मिस्त्यक्ते खुखी भवेत्‌ ॥ ९९ ॥' 
कम्‌, अष, मद्‌, मोह, टो, मात्सय इन छ वगको छोडदे इनके त्यागते 
सखीं रोता ॥ ९९॥ 
राजाह्‌- माच्रन्‌ ! एषते निश्वयः"मन्तरी त्रूत-'एवमेव। यतः- 


र॑जान पठा, मनो ! त्पकरनादीं क्या मापने दृढ निश्चय क्रिया ए मनि 
स्ता यद्य हमा दृ निश्चय टे | कारण, 


( २९८ ) दितोष्देश- [ सन्धि- 


स्मृतिश्च परमार्थषु वितर्को न्ताननिशथयः 
डटता मन्बणुतिश्च मन्चिणः परमो युणः 1 १००] 
उत्तम काथेके विपये स्मरण, वितकं, अवधारण, दृढता जयीत्‌ कररन्य- 
कत्व्यका निदचय, चर छिपृकर मत्रणा करना, ये सव्र सचिवे वे 
गुणर्द॥ १००॥ 
तथा च- 
जरभी,- 
सा ववद्धतन क्या 
माववकः परमापदा पदम्‌ । 
वणते दिं विमरश्यकारिणं 
गुणट्व्धाः स्वयमेव संपदः ॥ १०१ ॥ 
अकस्मात्‌ कमी कायं न करे, क्योकि विवेचनाते हान कार्थं सव्यन्त पिपदव 
स्थान है, सौर परापरशपूवक कायै करनेवच्कों गुणलोमी सम्पत्तियां मापही प्रा 
ह।जातीह ( १)॥ १०१॥ 
तदेव ! यदिदानीमस्मद्वचनं श्रयत्ते तत्स॑धाय गम्यताम्‌ 
यतः 
इस्तकारण हे महाराज ! जो माप हमारी मव्रणा सुने, तो सन्धि करे गः 
कीनिये । कारण,- 

, यद्यप्युपायाश्चत्वासे निर्दिष्टाः साध्यसाधने । 
संख्यामाचं फलं तेषां सिद्धिः सामि व्यवस्थिता ॥१०२॥ 
कार्यके द्ध करने ययपि चार उपाय कदे गये ई तथापि उनक्रा कट 

वटः मिनतीकों हे, सिद्धि साम उपायमहा स्थित है ॥ १०२॥ 
राजाद-" कथमेवं सत्वरं संभवति ९ मन्त्री वूते-देव ! 
सत्वरं भविप्यति । यतः- 
राजने कदा, “इतनी जल्दी सन्धिा करना किपप्रकारसे सम्भव दे † मत्र 
वोडा,--मदाराज । गोटा, महाराज । सीनरदी, सवि कद्ग । कारण ____ सविकरो करादूगा } कारण, 


॥ 


( १ ) मूढ खोक भारविफविप्रणीत फिरातान्युनीय काव्ये दूरे वमे दे । 


कथारसंग्रहं ४. 1 भाषाटीकासमेत । (२९९ ) 


मृद्षटवत्छुलनेयो दस्संधानश्च इजनो भवति । 
सुजनस्तु कनकयटवदुर्ेद्यश्चाखु संधेयः ॥ ९०३ ६ । 
दुष्ट पुरष मद्रके बरतनको समान दै, जो क्रि सहजसेही टूटजाता ५ 
तेदुःखे मेक करताहे, साधुपुरष सुवर्णके पात्रकौ समान दे, काठिनतसे 
ता है, पस्तु शीघ्रतापते जंडजाताहे ॥ १०२३ ॥ 
परं च- 
रभीः- 
अन्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमासाध्यते विश्ेषत्ञः । 
ज्तानलवदुर्विद्ग्यं ब्रह्मापि नरं न रञ्जयति ॥ ९०४ ॥ 
अज्ञानी पुरुष सटजसेदी उपासना करनेके योग्य होते, विरोक्न पुरब भी 
ति शीघ्र मिढाञ्ाजातदि ! ( पस्तु ) जो बुद्धिका ठेशमात्रसे दुरग्रदीहै, 
प॒ मलुष्यको त्र्याभी सनुरागी नदी करसकता ( १ }॥ १०४॥ 
विशेषत्तश्वाय धर्भ॑ज्ञो राजा स्वतो मम्नी च । स्तातमेतत- 
मया पूरव मेवव्णवचनाततत्कुनकाथसंद्रोनाच 1 यतः- 
विशेषकरके यह्‌ राजा हिरण्यगमे सव्यन्त घापिक है, जर उसका मरीमी 
वभोति ज्ञानसे विभूपितदे, हमने यह मेघवणेकी वातोसे पटी जानङ्ियाहै, 
गर उसका कम देखकरमीं यह समक्षं । वयोकि,- 
कमानुमेयाः स्वेच्र परोक्षगुणद्त्तयः। 
तस्माखसेक्षदरत्तीनां फलः कर्मानुभाव्यते ॥ १०५ ॥' 
सवत्र परोक्षमे कमे द्वारा गुणका भनुमान होतादै, इसी देतुसे फलद्वारा 
पन्ना अनुव कतव्य हे (२) १०९} 





0 
(१ ) गड विया जति भनानङ दै, वरन्‌ अज्ञान रहना चच्या । अव्यविया तो 
स्वल गवली बटाती दै । इसल्यि यत्य दिधित पुरपको कोई नही 
उनसात सकता । (मूरडद्दव न चेत, जो गुर मिलि विरचिषम | 
(२० निव स्वानमे दूषक कायतत देखनेरी चमावना नल टो, वहार रल देख- 
भव भति उठते वरल व्यवहार्ञे ही पायाजाता १ । 


(३००) दितोपदेश- [ सन्धि- 


राजाह- अलमुत्तरोत्तरेण ।! यथाभिभेतमवुष्टीयताम्‌ 
एतन्मन्त्रायत्वा गर्न मदहामन्नी "तच यथाहं कतव्यम्‌ ई 
क्त्वा इगाम्वन्तर्‌ चाटतः । ततः भणाधेना बकेनागत्य सया 
दिरण्यगमस्य निवेदितम्‌-देव ! संधि क्त महामन्त्री घ्र 
स्मत्समापमागच्छति' । जसो च्रते-"मन्तरिन्‌ ! पुनः 
नन्धनकेनविदवागन्तव्यम्‌"। सर्वतो विहस्याह -ष्देव (न शः 
सपद मतत्‌ । यतोऽसा महाशयो दूरदशा, अथवा स्थितिः 
जन्दमतानाम्‌ । कडाचच्छङ्वन क्रियते । कदा चत्सः 
शंका । तथा दि- 
राजाने कहा;-तव फिर प्र्नोत्तसका प्रयोजन नी, आपकी जो इच्छा 
कीजिये" | इसप्रकार मंत्रा कर महामन््री गिद्ध वोढा, "इस विषयमे जो कर 
है, करता" । यह कह गठके भातः प्ररे किया } इसमोर उस्र गुप्तचर वगः 
आयकर राजा दिरण्यगभ॑को समाचार दिया,-भहाराज महार्मतरी गिद्ध सं 
स्थापन करनेके चये हमारे निकट आतादै' } राजदसने कटा, (जानपडतादे † 
मेधवणकी समान कोई सवका नाश करनेके आडाय कपटी वन्धु होकर साया! 
यह्‌ सुन सधैज्ञ मन््ानि रप्तकर कहा,-"महाराज ! इमे अव वैतसी आका 
कजिये, कारण कि, यह दृश्दशीं मन्ध अत्ति महाता है } थवा योडी द 
वाटे पुर्पोका स्वभाव ही यह द क, कमी तो एक वार मी शका नदीं कर 
ओर कभी स्वमहं शका करते दै 1 देचिये,- 
सरस वहुशसताराच्छाय क्षणात्पारबाश्चतः 
खदविटपान्वषा हसा नशास्वाकवचन्ण' 
न दशात पएनस्ताराश्च्छ एद्वाप सतालखठल 
कुहकचकितो लोकः सत्येऽप्यपायमपेश्षते 1 १०६॥ 
वुद्धिमान्‌ दस कुमुद ( व्रुखाम्‌ फ म्रणाठ्कां टूढत ₹ सात्रक समर्य तमः 
स्मे अनेक तारणणोका प्रातीतिम्व देखने ठणाय, दिनके समयी त्ाफणण। 
दाकासे युक्त हो देतकमटकोभी नही काटता, क्ये कपटसतं टगाहूभा पुः 
यथायैतमी विपदकी शंका कप्त ( १)॥ १०६ 
( १) दषगण कुमुद, ओर कमल दलेकी उध्िं लाया क्ते द । 


भान ५.9 न 


कथासंप्र्‌ 8.1 भाषाटीकासमेत । (३०१) 
पि च- 


र देखो, 
दुजेनदूषितमनसः खुजनेष्वपि नास्ति विश्वासः । 
बालः पायसदग्धो दध्यपि फएूत्छ्रेथ भक्षयति ॥१०७॥ 
दुष्ट पुरुषकरके दूषित भन्तःकरणवाठे पुरुषका सुजने भी विश्वास नदीं 
होता, दूषते जठाहूभा जो वाटक है, बह दहीकोही क्क २ कर लाताहै । 
कहावत कि, 'टूधका जलाइुभा छ एक २ पातर ॥ १०७ ॥ 


तदवेव ! यथाशक्ति तत्पूजार्थं रत्नो पहारादिसामभ्री सुखसी- 
कियताम्‌" 1 तथादुष्टिते सति स गृधो मन्त्री दगद्वाराचच्रवा- 
क्रणोपमम्य सत्छत्यानीय राजदर्शनं कारितो दत्तासने चोप- 
विष्टः 1 चक्रवाक उवाच-युष्मदायत्तं सर्वम्‌ 1 स्वेच्छयोपञ- 
ज्यतामिदं साञ्यम्‌' । राजहंसो वूते-*एवमेव' । दूरदर्शी 
कथयति-“एवमेवैतत्‌ । कि त्विदानीं बहुप्रपश्चवचनं निष्नयो- 
जनम्‌ \ यतः- 

इसच्यि हे महाराज ! उस मननिश्रेषठका यथाविधि सन्मान करनेकं ठियि 
एनादि उपहारसामम्री यथास्ताध्य सज्कर रक्िये' । इसके उपरान्त उसके 
सत्कारे व्यि समस्त तैयारियां इद । चत्रवाक दुगैके द्ारतक जाय, गिद्धमत्रीको 
आद्रपूैक केजाय, राजाके सहित साक्षात्‌ करदिया । राजाक्षे दिये आस्ननप्र 
गिद्धके वेव्नके पछ चक्रवाकने कहा-भत्निन्‌ { दस सानम सवकोही भाप अपना 
सपक्ञे, यह राञ्य माप इच्छानुसार भोगकः । राना राजहने कहा,--'सत्यही 
यह॒ समस्त जाप अपनाही जर्ने' । दूरदशीं गिद्ध वोला,-समे फिर 
सन्देह क्या ३ ? किन्तु इससमय भघिक वाके माडम्बरका प्रयोजन नहीं 
टे, कारण,- 

ट्व्धमर्थेन गहीयात्स्तन्धमञ्रलिकरमेणा । 
मृखं छन्दावुरोधेन याथातध्येन पण्डितम्‌ ॥. १०८ ॥ 

धमन धनतते, गित पुपको हा जोडक, पूरको छन्दसे, ओर 

पितरे यथायं हकर वञ्च क्रे ॥ १०८ ॥ 


( ३०२.) दितोपदेश- [ सन्वि- 


अन्यद्च- 
जरभी 
सद्धावन्‌ ह्रान्मच्र सच्रमण ठु बान्धवान्‌ । 
ख्श्टत्वा दानमानार्या द्‌ाान्ञण्यनतराजनान्‌ ॥१० 
मित्रक प्रीतित्, वान्यवको सन्मानते, घी सेवको दानसे, मौर नीचपुर्‌ 
सश्कतासे वश करे ॥ १०९ ॥ 
तदिदानीं संधाय गम्यताम्‌) महाभतापधितच्रव्णों राज 
चक्रवाको व्रते-यथा संधानं काय तदप्परुच्यताम्‌"। राजहं 
बृते-"काति भकाः संधीनां सभवन्ति" गधो व्रूते-'कथया 
श्रूयताम्‌ । 
इसलिये इसस्मय सन्धि स्थापन कर्वे निस्तार प्राप्त कौजिये | कारण । 
महाराज ! चित्रवणे आति प्रतापशाठी दे" । च्रवाङ्ने कहा,-' जैसी सन्धि कः 
हो उसकी आज्ञा कीजिये, । राजहतने पूछा, सन्धि कै प्रकास्की रै शद्ध वे 
कहता सुनो । 
वलीयसाभियुक्तस्व नपो नान्यप्रातिक्रियः) 
आपन्नः संधिमन्विच्छेत्कुबांणः काटयापनम्‌ ॥ ११० 
चल्वानूकस्के भभियुक्त राजा, उसका प्रतिक्रारकरनमे अतम हो पिषः 
काठ विताताह्वभा सन्पि करनेकी चेष्टा करे | ११० ॥ 
रपाल उपहारश्च संतानः सगतस्तथा । 
उपन्यासः प्रतीकारः संयोगः पुरुषान्तरः ॥ १११॥ 
अदृष्टनर आदिष्ट आत्मादिष्ट उपम्रहः 
परिकषस्तथोच्छ्नस्तया च परभूषणः ॥ ११२ ॥ 
स्कन्धोपनेयः संधिश्च षोडरेते भरकीतिताः । 
इ ति बोडशकं प्राहुः संधि संधिविचक्षणाः ॥ ११२३ । 
( १ ) काक, ( २ ) उपहार, ( ३ ) सन्तान, ( 8 ) सगत, ( ९ , 
उपन्यास, ( € › प्रतीकार, ( ७ ) सयोग, ( ८ ) पुरपान्तर, ( ९ ) अद्र 
(१० ) आदिषु, ( ११) माता, (२) उप्रह, (१३) ण्य, 
८ १४ ) उच्छिन, ( १९) परमूषण, ८ १६९ ›) सन्वोपनेय ये तर्हि 


कथारसप्रद ४. ] भाषाटीकासमेत । ( ३०३) 


कारको सनि द 1 सन्धितत्तके आनने चतुर पडित ठोगोने ये सोढदप्रकारकी 
सन्थि कीर ॥ १११॥ ११२॥ ११६॥ 
कपालसंधिवित्ेयः केवलं समंधितः 
सप्रदानाद्धवबति य उपहारः स उच्यते ॥ १९४ ॥ 
केवर सपानतासे जो मेक होता दे उसके कपार' सतन्वि जानना चाद्ये 
नादिते जो सन्धि हौ उसको "उपहार कहत हे । ११४ ॥ 
संतानसंधिर्वित्तेयों दारिकादानपूवंकः 1 
सद्धिस्व संगतः संधिर्मनीपूवं उदाहतः ॥ ११५ ॥ 
कल्यादि देकर जो मेर हयो वह सन्तान' सन्धि सौर मित्रताघ्र्ैक जो सन्धि 
र, उसको पडत रोग “सगत सधि कहते है॥ ११५ ॥ 
यावदायुप्रमाणस्त समानाथेनयोजनः ॥ 
संपत्तौ वा विपत्तौ वा काश्णेयो न भिद्यते #॥ ९१६ ॥ 
तपस्त जीवनतक दोनी एकविपय, एक प्रयोजने सपत्तिम या विपत्तिं 
रै, था किसी कारणक होनेसे भी भिन्न नदी होते ॥ ११६ ॥ 
संगतः संधिरवायं भ्षटत्वारसुबणवत्‌। 
तथान्यैः संधिङ्कशेः काश्चनः स उदातः ॥ ११० ॥ 
यह सगतसन्धि उत्तमताक देतु करके सुवकी समान है, इसलिये सन्धिवे 
जाननेबाठे पुरप इसको (काचन सन्धि करते हे ॥ ११७ ॥ 
आत्मकार्यस्य सिद्धिं त॒ सखुदिश्य क्रियत यः 
स उपन्यासङुशलेरूपन्यास उदाहतः ॥ ११८ ॥ 
लपने कार्की सिद्धिका उदेदयकरके जो मेर कियाज।तादे, उसको उपन्यास 
रशटलोग “उपन्यासः सन्धि कहते दे ॥ ११८ ॥ 
मयास्योपद्तं पूरव ममाप्येष करिष्यति । 
1 इति यः च्छियते संधिः धरतीक्वरः ख उच्यते ॥ ११९ ॥ 
+ मने पर्छ सन उपार किया, यह हमाराभी उपकार करणा इस 
५ सनिप्रायसे इउन्वि कनेरा नाम प्रतीकारः दै॥ ११९॥ 
(। उषक्छारं करोम्यरय ममाप्येष व्दरिप्याति। 
अयं चापि भरतीद्यरो राभखप्रीवयोरिद ॥ १२० ॥ 


( ३०४) दितोपदेश- [ सन्धि 


म सका उपकार करतां, यह मेस उपकार करेगा, यह जो श्रतीकाए 
सन्धि हे, यह रामचन्द्रनी भौर सुप्रीवकी समान है ८ १ )1 १२० ॥ 
एकार्थं सम्यगुदिश्य क्रियां यच हि गच्छति } 
खुखदितप्रमाणस्तु स च संयोग उच्यते ) १२१ ॥ 
जहापर एक कार्यको उदेदयकरके उसके प्रमणके सहित गमन कियाजाता 
दू्को "सयोग सन्धि कहर ॥ १२१ ॥ 
आवयोयोधमुख्येस्वु मदथः साध्यतामिति ! 
यर्मिन्पणस्तु क्रियते स संधिः पुरूषान्तरः ॥ १२२ 
हम दोनोके मुख्य सेनापतिढोग हमारे कायेको सा, .यह्‌ कहकर जिसे 
कियाजाय, उस सन्धिका शुरुषान्तरः नाम है} १२२ ॥ 
त्वयैकेन मदीयोऽथैः संमरसाध्यस्त्वसाविति । 
यत्र शद्रुः पणं कु्यात्सोऽटष्टपुरूषः रमृतः ॥ १२३1 
केवर तुमे हमारा यह कायै सुसाध्य होगा, इसप्रकारका पण जिस स्या 
रात्र करे, उसको “अदृष्टपुरुप' सन्वि कहते ई ॥ १२३ ॥ 
यच भूम्येक्देरेन पणेन रिपुरूनितः। 
संधीयते संधिविद्धिः स चादिष्ट उदाहतः ॥ १२४ 
जहा रत्रुकरके छोडे इए भूपिफे एक देशके पणते जो मेक होतार उस 
“भादिष्टः सन्वि कहते द ॥ १२४} 
स्वसैन्येन ठ संभानमात्मादिषट उदादतः 1 
क्रियते भाणरक्चाथं स्वेदानइप्रहः 1 १२५ ॥ 
सपनी सेनाकरे सहित रातुके सगनमें जो मेड करनादै, उप्तको 'भामादि 
साव कहते दै । जीवनरददाके कारण, स्वे देकर जो मेक कएताहै, उप्त 
(उपग्रह सन्धि कहते ॥ १२९॥ 





८ १) श्रीरामचद्रजी वाटीका वव करके उस्खे राज्य ठे मुप्रीवको देगे, अ 
सुम्रीवजीभीं रावण वधा उपाव करे ठीताजीका उद्वारकर ॐ 
श्रीसमचद्रजी रो देगे, दोनेमि दसप्रकास्वे पण देकर म्त्रताद्‌व ष 
हई यी; इस सन्थिका नाम श्रतीकारः । 


कथासंप्रह्‌ ४. भाषाटीकासमेत 1 ( ३०५) 


कोशांशेनाधकोशेन सवेकोशेन वा पनः । 
शिष्टस्य भरतिरक्षाथे परिक्रय उदाहृतः ॥ १२६ ॥ 
अवरिष्ट ग्रकृतिकी रक्षके च्ि कोषके ( खज ने ) कुछ खुवणे या चांदीके 
से, या मये सुवण चादीके दर्यदनेसे, थवा समस्त चादी सुवण देस जां 
कियाजातादै, उसको परिक्रयः सन्धि कहते ॥ १२९ ॥ 
भुवां सारवतीनां त॒ दानाइच््छिन्र उच्यते । 
भूम्युत्थफलदानेन सर्वेण परभूषणः ॥ १२७ ॥ _ 
उत्तम भूमिदान करनेसे जो सन्धि होती है, उसको “उच्छिनः सन्ध कह- 
„ भूक उत्पन्न हर्‌ सव फलके दान करसे जो मेक होता हे, उसका 
म प्रभूषणः हे ॥ १२७॥ 
परिच्छिन्नं फलं यत्र परतिस्कन्धेन दीयते ॥ 
स्कन्धोपनेयं तं भाह्ुः संधि संधिविचक्षणाः ॥ १२८ ॥ 
जिस स्थानम भूमिसे उत्पन इए पल्को गिन २ कर कंधेप्र धर ठेजाय 
दै; सन्धि जाननेवाऊे पडित छोग उसको “खन्धोपनेय' सन्धि कहते है ॥१२८॥ 
परस्परोपकारस्तु मेच्नी संबन्धकस्तथा 1 
उपहार व्त्तियाश्चत्वारश्वेव संधयः ॥ ९२९ ॥ 
ओर पर्पर उपकार करना, मित्रता, सम्बन्ध व उपहार येभी (१) चार 
कारकी सन्धि होती रै ॥ १२९ ॥ 
एक एवोपहारस्तु संधिरेव मतो मम । 
उपहारविने दास्त॒ स्वे मेजविवलजिता; ॥ ९३० ॥ 
हमारी सम्मते तो उपहारही एर सन्धिहै, क्योकि उपदासके विना 
तमत्त सन्धिही भित्रतारदित दै॥ २३० ॥ 
अभिये(गी वलीयस्त्शद्रव्धवा न निवर्तंते । 
॥ उपहार वना तस्मात्सयिरन्येा न विद्यते ॥ १३९ ॥ 
जोर जमियोगौ अयत्‌ वादी वटे राज्य ग्रहण न कर्के नहीं ठौटताः 
इट्य उपहारे विना मोर प्रकारक सन्वि नदीं टै॥ १३१॥ | 
विन पौ जाया ट्‌ । पचा, १) परतर एक दृखरेका उपकार कसनेको 
तयार दाना । (२) परस्पर मित्रता स्थान करना । (३) कन्यादानादिसे 
पसर पवक उन्बन्य करना । (४ ) ममि, न इत्यादि दान करना । 
उदरः नर्मन्‌ प्रय दार्वो -नादि देर उसमे क्षगडा निवटाना । 


> 


( ३०६) दितोपदेश- [ सनि 


राजाह भवन्ता महान्तः पण्डताश्च ) तद्चास्माकं यथा 
क्माय्ुपाद्‌र्यतामः 
राजा राजहस्त वछा)-जाप छोग परमपाडित है; रकारण इत श्यः 
मकरा जा कुछ करना पडगा अप उसका उपटेश कौजियेः | 
दूरदशा तरते आः! किमेवसच्यते | 
द्रदरनं कहा-'।ः | क्या कटर देखिये ! 
अआवल्पाधपरातापाद्‌द्य शो वा वनाशन) 
क्यो दि नाम शरीराय धमापतं समाचरेत्‌ ॥ १३२) 
नानास्ेक पीडा, राग अर सन्तापके मारे माज या कठ्को नाश टोनेवा 
जा रारीर है, उसके कारण कौन पुरुष अघर्मचरग करेगा १ ॥ १६२ ॥ 
जलान्तद्वनद्रचपल जावत खट्‌ दरहनास्‌ । 
तथाविधामाते ज्ञात्वा शन्धत्कल्पाणमाचरेत्‌ ॥ १३३ 
दा्यरथारेयोका जीवित जछ्के वीच परछाई पड चन्द्रमाकी समान चच 
यह निर्चय टै, इस कारण एसा जानकर सदा पुण्यस्र आचरण करना योग्य है १३ 
वाताभ्रविथरमपिदं वसुधाधिपत्यं 
आपातमाच्रमधुरो विषयोपभोगः } 
ग्राणास्तृणाय्रजटल्वन्डसमा नराणा 
धमः सखा परमहं पर लोकयानं ॥ १२०॥ 
पवनके वेगे वाद जिसप्रकार हछिनमिन हाजाते है, एसेदी पृ्वीका र 
दै भर विपयङ्ना भेगभी वडीही देसे व्यि मधुर दै, तिनकेकी नाप 
जरनिन्दुकी समान मनुष्पोके प्राण है, इससे केवट धरदौ प्रछोकके टिः 
परम स्वादहे॥ १३४॥ 
स्गत॒ष्णासमं वीक्ष्य संसारं श्षणभङ्ग॒रम्‌ । 
सजनः सगत ऊयाद्वमाय च सुखाय च ॥ २३२५ ॥ 
भृगतृष्णाकी सपान त्तसारको क्षणिव्वप्ती जानकर धर्मे कारण ओ; 
सकय सादुपुर्पोका सग कर॑( १) ॥ १३९॥ 

(१) मृगतृष्णा रेतीली भूमिम मेदाने्मिं तिरी सू्क्रिरणोकं आन्दादनध 
टा£ धरम उत्पतन टाताडर, आर सन्यस न्म तटैया यन, उपवन, यथ 
रि दत्यादि टीकर जान पडती । युच्प दस अठे लोभते मोदित दै करर 
उख ओरको वटताटै, ओर प्रीटेठे निराश व व्या दा गृत्वुक द 
उडनाट दख मायामय खसरारका व्वभाव वादी ठ वात्‌ पुय उ" 


मोटिन चेर पीवरे नर लेना । | 


कथासेप्रह्‌ ४. ] भाषाटीकासमेत । ( २०७) 


तन्म संमतेन तदेव त्ियताम्‌ । यतः 
इसलिये हमारी समक्षम तो वेसाही करना उचत ₹ | कारण 
अश्वमरधसहखाण सत्य च वलया कतम्‌ । 
अश्वभेधसहश्चादि सखत्यमेवातिरिच्यते ॥ १३६ ॥ 
सह अदमेध यज्ञ ओर सप्यत्रचन ये दोनो तसाज्पर धरं इए हं, इन दोन 
घ्य अद्छमेधपे सव्यं बठकप इञा ( १ ,॥ १६६ ॥ 
अतः सत्याधभिघानादव्यपुरःसरसारस्यनयागूपालयाः का 
नानभिधानसंिधिधीयताम्‌' । सवेन्तो बरूते-एवधस्तु) 
नी राजदसन सद्वा वश्लाटङ्कारपहार' सन्ना दूर 
पी पूजितः ब्रहृष्टमनाश्चच्छनाक गृहात्वा राज्ञा सयरस्य 
निधान गतः \ तच (च्चरदणन राज्ञा सवज्ञा गरधदचनाद्ह 
(नदानपुरःखर सभाबततस्तथाकवध साध स्वाकृत्य राजह्‌- 
[समीपं भस्थापतः। दृरदशण व्रत" दव ! (सद्वनः; समनाः 
हैतम्‌ । इ दाना स्वस्थानमव एवन्घ्याचल व्याच्रुत्य म्रतिगस्य- 
7म्‌ । अथ सर्द स्वस्थानं घराप्य मनोऽभिलषितं कल 
7प्लुवन्तः इति ! 
इस्वि उस सत्यको अगीकार करके इन दोनों राजार्भके बीच परस्पर 
गचन ( २ ) नामक्‌ सन्व स्थापित हाप" | सवेज्ञ मत्रान क्दा,- र्साहा हयं । 
{से उपरान्त वड मोर्के अरकार्‌ वन्न इत्यादि उपहास्से यथाविधि प्रजित 
हे वह दूर्दसीं गिद्ध मत्री पुटङ्गित चित्ते चककक मत्रीको सग॒ ठे मयूर- 
एजाके सपीप पचा ! वहा मयूरराजनेभी गिद्धमत्रीकै वचनसे उस सवज्ञनामक 
चक्रवाक्के प्रति उचित सन्मान दिखाया ] भीर उस साथ यथोचित वात्तोखप 
(१) पट्‌ छेक चलमास्तके आदिपवेके वीच दुप्यन्तोपाख्यानमे अविकल 
वारसाकूरामावरगके जयल्या काण्डकं मव्य काोेद्याजीके विलापमे इस 
प्रकारे टं । पथा,-““छोकश्यायं मटाराज ! पीराणः प्रथितः सिती | सत्व 
पुरा ठल्यता सख्य गात स्यवम्युवा ॥ अवमवतस्ट्व च सत्य च तुल्या 
वम्‌ । वृल्मचत्वा तु प्तवासि सत्यमेवातिरिच्वते । है महाराज ! यद्‌ 
रा(शङ् शटा कमो जगन्‌ प्रविद्‌ ट, पूरयकाय्म स्वय व्रद्याजीनि स्त्को 
सान्‌ पज्र पर स्ल्क्गाया वा, कि दमन सल्ल जवम आर्‌ एक 
षव, तेस लुपरनोगा तो चद्व अश्वमेवपे सत्वरी भायै ल्भा । 
ववर्त ११५। ११६ ११२७ योक देख 


२०1५ { तन्ध~ 


रन कहा; महाराज { हम छोगोका अभिलाघ पूरणे इभा, अथ चल्यि, मपे 
दश विन्ध्याचखकी फिर चरे इसके पठि स॒वही अपने देशम पटूचकर्‌ सभि. 
कपित फक प्रात होवे } † 
विष्णुशम॑णोक्तम्‌- "अपरं किं कथयामि कथ्यताम्‌ 
राजपुत्रा उन्चः- अआाय्ध!तव भसादद्राज्यतव्यवहाराङ्‌ नतातः 
ततः सुखिनो वयम्‌" विष्णुशभरोवाच-“यद्यप्येवम्‌ 1 तथा 
परमनदमस्तु- 
विष्णुरम्मोने कहा,-“ओंर क्या क्र वह कारिये' । राजयपुत्रोने कहा,-“मा 
हमरांग सपक प्रसादसे राजनीतिके सव अगदीं जान गये 1 विष्णुञ्चमनीने क 
यदपि एसा है तोभी हम यह भादिवांद करते द कि.- 
संधिः सर्वमदीय॒जां विज यिनामस्तु भमोदः सदा 
सन्तः सन्त॒ निरापदः सकृतिनां कीर्तिश्चिरं वर्धता, 
नीतिवारविलासिनीव सततं वक्षःस्थले संस्थिता 
वक्र चुम्बतु बलत्रणामहरह्‌ श्यान्महादव्छवः ॥१२७। 


© 


इति विष्णुशमविरचिते हितोपदेशे संधिर्नाम 
चतुथः कथाप्षयरहुः सम्पूणः । 


यव राजा सद्‌ा परस्पर एका सवख, मिनयराडी पुरषाको प्रतिक्षणपर भामो 
दा, सजन मापत्तिरहित हो भौर सुकरतिान्‌ ल्गाकी कीति उत्तरोत्तर वटं 
वारङ्कनाकी समान नत्ति सदा छातीत टमिहकर मत्री ठोर्गोका मुव चु 
इस प्रकारे प्रतिदिन मदोच्छव दौ ॥ १२३७ ॥ 
हितोपदेशमे सन्विनामक चौथी कथाक्रा सग्रह समा्त छवा । 
दह्‌ {-श्रावणक्ृष्णातृातया; नशानाथ्व्छय्‌ वार्‌ । 
उान्नखसे पचवास्शभ) सवत चदु वचार 1 
व्रजभूषन श्करसखवनः मार्‌ गरश मनाय । 
म याका भाषा करा, जाह पटं चमजाय ॥ 
मातापिता वदन करा, भ्रातद नाया माध । 
जान अपना दास सव) कज माद्‌ सनाध 1 
मरटलीवारे नन्दतत, गपस्चुतनाचतचोर । 
दज वर्छदुवग्रादरप, करद कृपाक्म कपर ॥1 


भापाटाकासमत दतापदुद् समाप्र। 
हः 


हितोपदेशके उपदेश । 
------~न्न्यि- () {) 0-+ ~ 
दु एक ऊुमार्मपर चठनेवाठे राजपुत्रोके उपर्षयसे विष्णुरमार्जानि समान- 
भ कि भ (~ क्‌ (+ [+ ४, 
ति सर्वताधारणको ये उपदेश दिये दै । मनुष्य जर कौटालुकीट, ब्राह्मण सार 
५ = (क व भ न सूर [७ 
वण्डा, पृषवीश्वर ओर अविन सवकोही उम्दाने सममावसे दखा है \ सूयै- 
गरायण उदया्चटपर ग्रकारित होकर पवित्र वाहातयपपते जितप्र्ार समस्त जग- 
तको पुषित क्तेः दैसेही उन्होने ( विष्णुरामोने ) राजमवनकी छत्तपर 
पैठसर ˆ १ ) समस्त जगत्कतो पुरुकित फियाहे । 
इत जगह उनके कुछ उपदेशो रा मै कथाभोसे अल्ग करये दित } 


नि 


१ -हा चे राजशाक्ति पाकर जो पुरुप उस राक्तिको बुरी मोततिसे काममे 
ठमेगा, वह्‌ मानो सपने हाथत्ते राजक्ष्ीको लगेगा । देखो विग्रहम 
सेकः ११९। 

२-असीम सभुद्रकी समान सामने सकटयुक्त मत्तिमिाक वमेक्ित्र पैठ 
षादे । सज्जन जिसप्रकार छष्णजीको सारथी वनाय जर्‌ अक्षय तरण व्‌ जजयं 
गण्डोव धारण करके समरसागरके पार इथे, वेपेही तुम छगमी घरमेको सहाय 
के ओर अटक कार्य॑परायणता व असुपम उयोग धारण कक्षे इस करम 
सागरके पार्‌ हा जाभो । भाग्यके उपर भेता रखके अपने भस्तितवको ठोप न 
ऊपे । मा्यमी पुरछकार ( २ )केन होनेसे एव्दाई नहीं होता । इसष्े 
पुरपङारही मनुप्यकी एकमत्र गति ह । देखो हितोपदेशके अवतराणिकाके 
रोक, ०।३१।३२ । ३४ | ३९ । ३६ । ओर मित्रराभका 
अक १९८ । 

व 
८ १९) जव व्रागदष् सुखोपविध्रना राजपुचाणा पुरस्तात्‌ प्रस्तावक्रमेण स पडि. 
सोऽजवीद्‌- “भो राजपुत्र रुतः * अनन्तर वे राजपुत्र लोग जव शसा- 
व 
ह, ५ * बह कट्कर उन्टाने कथाका आरम 
ऋपा } ( रितरेपदेद्यड्यी =यतरथकाका रेष देम्वो हि 
८२) श्टग्पर ननप्यकी त्वदीय देथ | 


५३१०) दितोपदेशके- 


रे-ञत्ाकी उन्नति वा अवनति सवही भपने वड है ] सपनेही कमं 
गुणत उन्नति आर अपनेही कमेदोपते सवनति हवा करती । देलो पु 
छोक;- ४९ | 
६८ 3 [+ [अ [क्न (~ 
भरयां्ि वह्ुवि्नानि ” उनतिके मागमे अनेक वित्र है । इसकारण एः 
परचित्त हीकर विचार करने ओौर कठोरसावनाके अतिरिक्त कमी उन्नति : 
होती । परु घटतीका माग साफ़ हे, जरा अस्तावधानी करटी 19, घटती ६ 
देखो ख॒द्दरेद शेक, ४४ | 
-चित्तमे स्थिरता रखना सम्पूणं सिद्धियाका मूढ दै । सिद्धिम भापकी सम 
ओर दूसरा विघ्र नहीं ह, । शतुकी उकमाहटसे चित्तम तेजीके, आतेही पिच 
| राक्ति जाती रहतीहै, ओंर किचित्‌ प्रस पातेदी चित्त छिन भिन्न हदोजाता 
। देखो सुददरेद €ोक,-४ ८ । 
५--किसी कारये उयोग करतेदी फठ प्रात करनेको तेयार्‌ न होजाभो 
यथाकाटमेे यथोचित उोग करनेपर समयानुसार उसका फर भवदयदीं फटे 
फठका भवसर आनेपर सवो कोई नदीं रोकसकेगा । जर असमये उस्‌ 
कोद देभी नही सकेगा । देखो विग्रहे €छोक,-४ ९ } 
१-करवठ एक सरठतासे गुणका सद्व्यवहार होतादै । खट्के हाथमे २ 
पडनेसे उस गुणकी इतनी दुर्गेति होती है कि, जिसक्नी समा नहीं । उः 
सुफट न फठकर प्रायः कुफठही फडा करताहे } देखो विग्रह संक, पि 
ठाम छोक,-९.० भोर फिर विग्रह छोक,-८३ । 
७-जिसपर ज्ञान हं, भनुष्रान नहीं) धन ह, दान भाग न) वट € २ 
रोक्नेका साहस न्ह, मामा है, इद्वियततयम नदी. उसका वदं्॒॑ञान, वह 
वद्‌ वछ.वह आला न हानेकीं व्रर्‌ ह । देखो मित्रलाभ छक, ९५।१९९ 
१८० । १८१ । 
<-प्रूजनीय पुरषका प्रजा करना कदापि मत मूका । क्या, य्य भट 
पूजा न केसे मगटका मार्मं वद्‌ दोजातादं । इस जगत्‌प्र केबठ चसह ए 
टे । इसच्ये जाति, कुट वा सम्बन्धको आर इष्टि न करक जन्तकस्प्त चा, 
` हीका पूजा कयो । देखो मित्रठाम शछोक,- ५९ । 
९-घ्जातिकी उन्नति सजातकी एकतके ऊपर प्रतिषिति हरतीद ।. 
इस एकताके मूटसूव्रको तोते, वे मानो विदेशीय दादु सपने देश 


1 


उपदस्‌ ¦ क, ~ "9 


कति \ बिना छिद्र पाथ वा रत्र गृहवे भीतर प्रे नी करसकता । 
) जन्मभूभिकी सव सन्तान यदि एकप्रण हीनाय; सव नता यदि 
एकमत करे तव किसकी समः{ € जो जातिको उजाउकरे ( २ ) दल 


सन्धिं छक;-२० 
जो जाति परीत है, उस जापका माने शाप खगमा ई । इपकारण 


जाति छेते छेटेको नगराय समस्चकर साग न्‌ कर ( ३, ) सद्वावं अर 
एता पत पाधौ वमन नच ` -^ ---------- एक प्रमाणुमी खसका # हानि दू} देखो भित्रामि दक --२.५)६६ 


' ( ९) इसील्यि शालमे धरा भद छिपनिकी व्यवस्था हे} ॥ | 
८आु्वित्त खदच्छिद्र मच्मेुनभेपनम्‌ } तपा दानापमान च नव मोप्यानि यकतः। 
(मि. ल. छषो०. १३८ 
( \ ) दितोषदेशके मूलयन्थ पचतेत्के तीस त्म इस प्रकारे ६ ) 
ध्टघनामपि सनछेपो रभायं भवति ध्रुवम्‌ । 
महानप्येकजो दक्षो वख्वान्युप्रतिष्ठितः ॥ 
सुमन्देनापि वतेन शक्यो धूनायतु यतः ) 
एव मनुष्यमप्येक शोरययेणापि समान्वतम्‌ ॥ 
दवय द्विषन्तो मन्यन्ते टिखति न ततः पर्प 
वलिनापि न वाव्यन्ते ख्घवोऽप्येकसश्रयात्‌ ॥ 
प्रभज्जनविपक्चेण यथेकस्या मदीरहाः }}" 
एकताके रणते दुव्ररभी प्राणरभा करसकतादै, देखो दृक्ष याद्‌ सवन न्‌ 
ल्मे ठोकर दुर २ पर ल्गेटौ, तो जिघप्रकार अत्पपवन्‌ उनका कम्बायि 
देतां, धेेदी वलवान्‌ जातिमि जे रेक्यताका बन्वन न ता ता साषार्प 
दामी उसको पराजित करखकताईे जीर छोटे २ वृष्षंकिभीं [जसप्रकार्‌ पर 
लर मजवृत रटे रल्नैपर प्रवल्पवनभी उनको वाघा नदी देसकता, वसद 
दर्मट जातिदे मिटजानेपर वल्वान्‌ गत्र॒भी उनको वाधा नद देसक्ता । 
८ ३) सद्वावरी व्यास्या- 
, विद्या ददयाना पदश्चव्य पसिन्धनम्‌ । एक्व्रदमहासूरेणेप सदद्धाव ईरितः ॥ २ ॥ 
तिने उता नित्य वं चेव तटोदरा" 1 इति भत्रीमयी बुधिः सद्वावादुपजायते ॥२॥ 
< युदधम्बरा्किस्नन्ता जायतेऽनया]मरासक्तिम्यो लोर प्रव्येऽपि न दयते।} 2 
प्ल-दसर्प मसू चमत्त वि नवाीर हदयमडस्मर जो अस्व ब्न्वन २, 
उपरा नम ष्ठदवि' र॥ १ ॥ नित्य मलोग प्रीति वटे, टम उवी 


(३१२) दितोपदेशके- 


१०-धनके गुणायुणन्यवहारके ऊपर नि्मर करते ह । कंसारे धनका 
सस्तित्य नही रहता ( १ ) फनू खर्चीमिं यह विषकी समान, ओर सदव्यय 
समरतकी समान कायं करता दे । हाथमे वहत सम्पाते पायकर एका कौर्डामी 
बपरवाहीसे न फेको ! जव एक कौड़ी सो अपन्परय करना चाहो तो विचार 
खो कि, शककौडीसेभी ९क दरिद्र प्राणीको कुछ छाम पटुचसकता है ! सौर 
भटे कारय सर्व देनेसेभीं मुह न मोडो । देखो विप्रह इटोक,-२६ । 

१ १-धान्यही श्रेष्ठ धन है | धान्यही राजाकीं एव्यरक्ष्मी ओर प्रजाकी 
प्राणवायु है } जिस देशक घरर्‌ मेँ धान्य इका रहता ३, वह देश अका या 
किसी विपदसे सहसा उजाड नहीं होता । इसकारण राजाक्षो अपने राव्यमे वान्य 
चट्रत एकत्र रखना चादि ( २ ) देखो विग्रह्‌ रंटोकः-५८ | 

१२-इस संतारे जिसको किसी वातकी कमी नदीं है, वही यथाच एश 
यवान्‌ सौर स्वाधीन टै } जो तुम तृष्गाको नदीं जीतस्षके, तो समस्त वदुधाकी 
सम्पत्तिमी तुम्हरे हाध अजाय तोग नुष्स समान दाश दूसरा नदी, जीर 
समस्त भूमेडर सा्वानता माने तोमी तुम्हारी समान परार्थान दूषय न दगा । 
जिने तष्णाका जीतलिया है, वदी जगत्के त्िहास्नपर स्ार्धान राजा ई, 





एक माताकी सन्तान दे, यई भेत्रीमयी बुद्धि सद्धाव्ते उन्न लेती दे ॥ २॥ 
मेश्रीमयी बुद्धिस अनन्त ओर अश्चय मदाघक्ति उत्त टोतीट, जो मनुष्यजाति 
उस मदयरक्तिके वलते बल्वानूरै उसका ल्प महाप्रल्यमभी नदी र ॥ ३ ॥ 
८ १ ) मिचरचाम छोक,- १६३ । १६४ । १६५. । २६६ । १६७ । १६८ । 
१६९ | २७० | १७१ | १७२ । २७३ । १७४ । देखो । २६९ 
छो यवा. 
दरानोपभोगदीनेन वनेन धनिनो यदि । प्रलयी्वातनिग्वात्िन वनेन धनिनो 
तवम्‌ ॥ 
८ २) अतिप्राचीनकाले धान्यदी इष देशम सय सावारणका सवे प्रतान साय 
2 । टसल्यि धान्या विपय कडागया रे । विदेदीयलोग ` धान्य 
चन्दसे अपने २ दरे सर्ववावारणङा सव प्रधान खाद खमन] 


उपदेश । (३९३) 


¦ ससारके दुभावो तिनकेकी समान समञ्च सवश्रनगत्‌मं नेडर हां धूमता्। 
१ ) उसने मृ्युढोकमे जपने चयि स्गेका सिंहासन स्थापित किया ८८२) 
}र जिसने उस तृष्णाको आश्रय दियाहे, उसने जीवनभरके छियं दरिद्रता 
१२ दासताका बोज्ञा जपने माथेपर उठाया । दखो मित्रराम र्छक,-१४९ । 
९० } १५१ 1 १५२ । १९६। १९४ 1 १९९ । १९६। 

१३-धमै, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारो वर्गोके ल्य सवैप्रयतसे आत्ाकौ 
प्रा करै । देखो मित्रकाम दडोक!-४४ 

परन्त॒ जो परोपकारे च्यि प्राणभी छोडना पडे तो उसमे विचारी 

चन करे ] जान र्खे कि, केवर प्रोपकारस चतुवगेके फक मिर्ते ई । 
[नित्य मौर अपवित्र देहके बदढे जिसके भाग्ये नित्य ओर निक यश प्रप्त 
वि उसकी समान भाग्यवान्‌ मोर कोन है ? देखो मित्रखाम स्लोकः-४ ९) ४९] 
गैर विग्रह्‌ इोकः-१४९ | 

१ ८-पुण्यमय गगाजीके जटमें स्नान करनेसे देह सर मन पुरुकित होताहे, 
तायुसगसे चख पावित होति, जौर ईरभक्तिते मासाके पाप घुठजतहै । 
इसच्यि गगास्नान, साधुखंग जर नारायणे भक्ति, इन तीनोको असार ससारमे 
पार जने ( ३ ) देखो मित्रलाभ शछछोक.- १६२ । 

१ ९-पनु्योमे जितनी शुद्धे है उनमे भावद्धि दौ यथाथ द्धि (४ ` 
भौर तीम स्नान करनेसे देह स्वच्छ होतार परन्तु जलसाद्पं महातीर्थे विना 
एनान किये सन्तरालमा निमंङ नहीं होता । देखो सन्विशोकः-३० । 

( १ ) “^तृण ब्रसविद. स्वर्गस्तृण अरस्य जीवितम्‌ । जिताभस तण नारी निस्प- 
टस्य तृण जगत्‌ 1|” बरदयज्ञानीको स्वर्गं तिनकेकी तुल दै, वीरको जीवन्‌ 
तनकक्ा नाई ठ, जतान्द्रयक्‌ं निकट नासे कृणवत्‌ ट; जार नद्यट्कं 
[नकर जयत्‌ वरणतुल्य ६ | चरडचाणक्य | 

(२) ४० सख्य चाणक्यका शेक देखो- 

° अभा- सति सन्तोप- स्वर्गलोऽखो महीतले 1 
( > ) शासारेक, मानिक, जर्‌ आव्यात्मिक समान भावेखे यद तीन प्रकारी 
पद्य मदुपक् पण् निन्लार । इन तीन सासवस्तुजेखि उस पुं 
िन्षाको दतायायया | 
(५ ) यदध दोधक्ास्यी रराद जर भावछ्चद्ध 
९।त ६. उत्प, उपम दया, सील 


ज 
र्गदि कस्ते र। 


मात्र नलादस वाद्यद्युद्ध 
जर नाक्तसे आत्माकी य॒ुडिको भवर 


(३१२) दितोप्देशके- 


१ ०-धनके गुणायुणव्यवहासके उपर निर्भर कसते द । कल्ूसता्मे धनका 
सस्ति नहीं रहता ८ १ >) फन्‌ खर्चमि यह्‌ विषकी समान, ओर सटुव्यय 
समृतकी समान कार्थ करता हे । हाथमे वहत सम्पात्ति पायकर एकं कोर्डामी 
वेपरवाहीपते न फेको ] जव एक कौडीको अपव्यय करना चाहो तो विचार 
लो कि, एककौोडीसेभी एक दरिद्र प्राणीको कुछ ठाम पटचसकता है । खर 
भले कामे सर्वस देनेतेमी मुह न मोडो । देखो वित्रह दटोक,-२९। 

१ १-धान्यही प्रेष्ठ धन हे । धान्यही राजाकी एव्यरक्षमी ओर प्रजाकी 
प्राणवायु है । जिस देशक घरर्‌ मँ धान्य इका रदता दे, वह ददा अकाठ या 
किसी विपदसे सहसा उनाड नदीं होता । इसकारण राजाका अपनं राज्यम धान्य 
वहत एकत्र रखना चादिये ( २ ) देखो विग्रह्‌ इखछकः-९८ । 


१२-इत सतारं जिसको रिस वातकी कमी नदीं ह, वही यथां देच 
्युवान्‌ भौर स्वाधीन टै । जो तुम तृष्णाको नदीं जीतस्के, ता ्मह्त वह्ुवाक्रा 
सम्पात्तभा तुम्हार दाय आजाय ताम तुम्ब समान द्‌ दूस नदी सर 
समस्त भूमंड सर्वानता मानक तामा तुन्दारं समान परायान दृपय न दोगा । 
जिसने तृष्णाका जातटिया है, वदी जगते िदासनपर स्वधान रजा 


ध 
एक माताकी सन्तान दं, यद भे्रीमयी बुद्धि सद्राव् उलन टोती दं ॥२॥ 
भेप्रीमयी वुद्धिखे अनन्त ओर अक्षय मटानाक्ते उत्व टोतीै, जो मनुप्यजाति 
उस मदाशक्तिके वर्ते वल्वानूह उसका स्प मटाप्रट्यमभी नदी र₹॥३॥ 

( २) मितम छक, १६३ । १६४ । १६५. | २६६ । १६७ । १६८ । 
१६९ | २७० | १७२ | १७२ । ०७३ । १७४ । देखा । २६९ 
छो यथाः- 
दानोपभोगदहीनेन वनेन वनिनो वदि । र्वीग्वातनिखातेन वनेन वनिनो 
त्रयम्‌ ॥ 

८ २ >) अतिप्राचीनकाले धान्यदी इख देगमे खय सा वारणा सवं प्रधान खाय 

। इसय्ि घान्यकाद्य विपय कदागया दं । विदेसीयलोग “धान्य 
अब्दे अपने २ तररर्भ स्वसाधारणका सव प्रधान खाद्य छम | 


उपदेश । (३९३) 


वह्‌ सारे दटुमावको तिनकेकी समान सपद्च सवगजगतूमं निडर हीं घूमताह। 
१ ) उसने मृत्युखेकमै अपने छिये स्वगेका सिहाछन स्थापित किया ६८२) 
मौर जिसे उस वष्णाको समाश्रय दियांहे, उस्ने जीवनभरके चयि दां 
भौर दासताका वोक्ञा भपने माथेपर उठाया ! देखो मित्रराम सलोक,-१ ४९ । 
` १९० } १५१ । १९२ 1 १५६ । १९४ } १५९ ! १५६} 
\ १३, अर्थ, काम्‌, मोक्ष इन चारे वके चयि स्वेप्रयसे माताकी 
र्ता करे । देखो मित्रकाम इशोकः-४४ 
परन्त॒ जो परोपकारके च्यि प्राणभी छोडना पडे तो उस विचारी 
सोचन करे ! जान रके किं, केवर परोपकारस चतुवणके फर मिलते ह । 
नित्य मौर जपयित्र देहके वदे निस्ते भाग्ये नित्य ओर निमे यज्ञ प्राप्त 
रेन उसकी समान भाग्यवान्‌ जौर कौन है £ देखो मित्रखाम स्छोकः- ५} ४९। 
¦ मौर विग्रह इरोकः-१४९ | 
६| १४पुष्यमय गगाजीके जछमे स्नान करसे देह सौर मन पुलकित होताः 
;। सदुगसे चस्ति पत्र होतहिः जोर इश्वरमक्तिते आसाके पाप धुलजतिदै । 
५ सध्ये गगास्नान, साधुरग जौर नारायणम भक्ति, इन तीनोको असार संसा 
^¦ पार जने ( ३) देखो मित्रलाभ छेक -१६२ । 
। १ ६-भनुरप्योमे जितनी गुद्धे हे उनमे मावञुद्धि हौ यथार्थं ञुद्धि 
` सीर तीये स्नान करनेमे देह स्वच्छ होतादे परन्तु आमादं महाती 
लान किये न्तराला निमंर नहीं होता ! देखो सन्विदोकः-२० । 
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> (१) “वृण ्रराविदः स्वमंसतृण चूरत्य जीवितम्‌ । जिता तृण नारी निस्प- 
दस्य तृण जगत्‌ ।17? व्रहमनीको सर्गं तिनक्रैकी तुद्य है, वीरको जीवन 
तिनकेको नाई रै, नितिन्टियके निकट नारी वृणवत्‌ टे, ओर निस्यदके 
५। निकट जरत्‌ ठृणतुल्य एं । बृद्धचाणक्य । 
५ (२) ४० सख्यः चाणक्यका शेर देखो- 
“५ अना सति सन्तोष" तव्गखोऽखौ महीते } 
> (३) ससीरिक, मानवक, आर आव्यात्मिक समान भावे वद तीन ग्रकारकी 
स्वाय ननुप्पका पृण नित्ाठं । इन तीन सासस्तयसि उस प्रण 
दाक्षायो वतायागया | 
(४) शद तेप्रकारकौ ट,-गद्यद्युडि यार भावञ्छाद्ध, गोवर्‌ नसादिसे वा्यञयुदि 
ध रीती ६, सत्य, उपम, दया, रील 


नार नाक्तसे जात्माी युडिको मव्‌- 
म 


(३१४) दितो पदेशके- 


१६-दान) पुण्यका प्रवान सग हे । जो दान, वि्चद्ध सतोगुणकी मथुमः 
आत्माप्ते उदटटतदि, वही साचिक्र॒ दान पुण्यक अग है | जिस गुणः 
जगद्‌+्र इन अनन्तक्रोटि अीर्वाका पाटन करते, जिसक्ते श्रमावसे ज 
जनम ठतेही उसके च्यि माताके स्तनसे मृतक धारा निकठती है ( १ 
जिस गुणक प्रमावत्त एक श्रुषित सुमृषरं प्राणि अपने सुखका अन्न दूरके सुख 
म ददे, सौर जिसमे स्वार्था ठ्दामात्र न दो, उसकोदी सतोगुण कहते 
इतव्यि अभिमान छोडकर शुद्द्दयपे सव्पात्रको दानकरे ¡ देखो मित्राः 
छोकः-१९ | दद्धि. दानका पात्रहै भौर कोई नदी] देखो मित्राः 
श्ेकः-१०।१४ | 

१७-पराये दुःखपरही दया करना योग्य है | वाट्ककी द्छाषृते जै! 
माताका हृदय गाल होजातादै, यैर उस वाठकके मलमूत्र समे रहनेपरभौ 
माता नि्न्िकार चित्तसे उसको गोटपेे ठतीहै, वैतदी कातरे स्ते जिसकं 
टृदय भर॒ आतहि, जर उप द्रुनेके अयोग्य प्राणीकोभी जो विना घिन लाः 
गोदमे ठेठताहे, वह यथाथ दयावान्‌ है । इट्य चडाट्परमी दया करनेते प 
न माड | जो चडाट्को देकर मुख फिर ठेतादै, वह क्च । निर्दयं 





"“तत्यज्षीच मनःयौच शौचामिद्वियनियट । ठर्वभूतदया खच जय्घ्रीर 
नु पचमम्‌ ॥ चोचन्त॒ द्विविव प्रोक्त बाह्यामान्यन्तर तया । मञ्जनादिनरः 
बाह्य भावयुद्धितथान्तरम्‌ | ८ गद्डपुराण ) भावरादटी पुदाा् 
दधिका मृढ है इसल्यि भाव-यद्धि दी भ्रेष है 
“आननिटोच विना वेदा न च दान विना क्रिया । न भावेन विना तिद्ित्त 
साद्रा दि कारणम्‌ ॥ न देवो विव्यते कष्ठे न पाधाणे न सन्मे । भा 
टि विव्रते देवत्तत्माट्रावो टि कारणम्‌ ॥ ` ( उ द्रचाणक्य ) 
ते जभिदोत्रके विना वैदिक अनुरान नद दोता, दान विना पुप्वक्य नर्ही टता 
वैठेदौ माव अनी सात्मा मरमव्रिना विद्वि नदी पर्त दती । इ्ल्यि भावटी घ्रः 
टे । काट, पत्थर, वातु जर मद्य इत्वादिमे ईर नही, भावमदी ईद्वर विमान टै | 
ट्ख्य्यि भावदी सव्रसे भे ई] 
( १ ) गमीटतयतिते जन्तौ मातः पर्वत त्तनी | ( मित्रलम १८८ देक 9 


उपदेश । (३१५) 


एरपको कचण्डार कहतेहे ( १ › कमेचण्डाठकी समान अधम दूप्तरा नही } 
देखो मित्रलाभ शोकः-६२ ) 

१८-ग्हस्याश्रम सव॒ आश्रमोसे श्रष्ठ £ । प्राणी जिसप्रकार प्राणवायुक्ा 
श्रय करके प्राण धारण करतेहे, वैसेही गहस्यको आश्रय.करकं क्या ब्रह्मचासं 
वया गरही, क्या सन्यासी सबही जीतेहे । सवका आश्रय दनवाला हानेसं णडि- 
तग इस साश्रमको श्रष्ठ साश्रम॒कहतेहे ( २ ) मनुप्यको सय॑ जीवोकी तृप्ति 
करनेके यिय इस साश्रममे प्रबेरा करना कदि | आतिथ्य इस श्रेष्ट साश्रमका 
ठ त्रत ३! जो इस मातिष्यत्रतको प्राणपणसे पठन कस्ते, वेदी गृहष्य हं । 
भिसका प्रीति हदय, चिरं श्चीतर, भागीरथीकी धारे समान प्राणिमात्रकी 
तापरान्तिके ल्ि सदादी खुला रहताहे वही गह्य है । शघुभित्र खोर उदासीन 
पमस्तको जो समभावसे आश्रय देतह, वेह गस्य ह,-देखो भित्रखम्‌ ६०) 
६९ । मोर २०१ शक । 

गृहीकः हदयकी प्रीतिही सतिधिके तक्ति करनेका कारण हे (२) पटनक 
तृप्त होनेसेदी पहुनई सम्पूर्ण होती । जभिमानतते सतुक राजमोगदान करनेपरभी 
भत्तियिसत्कार नहीं होता; ओर श्रदवासे एक सुद्र सण या अनदान करनेपरभी 
` मेतियित्कार होजाता दै । ज सतिधिको साकान देनेक्रौ भी सामध्यै न हो तो,- 








(१ ) श्रीरासचन्द्रजीने सीताजौपर निर्दयी व्यवहार करके कारणदी अपनेको 
(कर्मचण्डाकः कहाया | 
अपूर्वकम्पचण्डाट्मपि पुग्धे । विमु मामू । धितासि चन्दनभ्रान्त्या दर्विपाक 
विपटरूमम्‌ | ( उन्तररामचपसिति ) 

( २) “यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः { तथा गृहस्थमात्रित्य वर्चन्ते 
ख्यं आगमाः |) यत्लाच्रयोऽप्याश्रमिणो जनेनाऽननेन चान्वहम्‌" । गुटसनेव वार्यन्ते 
तस्मा्पयष्ठानमे गदी ॥ उ सन्धावः प्रयलेन स्वर्गसक्षयमिच्छता । सुख चेरेच्छता मित्य 
भाऽषाया दुवररबन्दरप, । सव॑पामिव चेतेपा बेदस्पृतिविवानतः । गदरथ उच्यते श्र, त 
ननतान्विभत्ति ट ॥} उश नदीनदाः सवं खगे यान्ति संस्थितिम्‌ । तयेवानमिण 


१३ उरेत्य पान्त सात्यातम्‌ |") मन्‌, ३ अव्याय ७७ ७८ | ७९ | आर 
वपापिम ८९ ।९८ { चमक देयो | 


खट 


८ ३) रिखत्तार करेबाटो द्रौपदीने प्रीति गणरेट शाके एक पतते 


इ पन्ये ठत क्या धा, जार पटूनरतेदी विदुरजीने ्रीतिवक्त ले चाव्ेः 
भिना 7दप्मजीको त्मङ्िदाथा | 


(२१६) दितोपदेशके- 


णान भूमिरूदकं वाक्चवुर्थी च सृनृना | 
पतान्याप सता गह्‌ नाच्छद्यन्तं कट्‌ाचन ॥ (मरय ०११७क) 
१९-आलाकी नीचतादी भदज्ञानका मूढ दे, जिसप्रकार अति उचे पई 
तके रिखस्ते पृ्वीपर इष्टि कसनेपर समव्रियमका जान नहीं होता, वरन्‌ स्व 
पदाथे तमतर दिखाई देते द. पैसेही मोदमेदी उनत आसाते इत जीवटोकपर 
षटि डाटने्े, ेदज्ञान नकं रला, वरन्‌ सव जीर्वामही समान ज्ञान दोजाताहि | 
जो उन अभेद नेत्रसि सण्स्त जीवकाही समान प्रेमसे देखते दै वेदी वधाय 
महामा ई( १) देखो मित्रखाम शोकः-१२ । 
२०-यदि धर्ममार्मपर अविचटित र्टोगे तो भगवान्‌ सपने साप तुम्ह्‌ अन्न 
दमे । देखो मित्रसम शछेकः-१८९। 
२ १-जिसका हदय मीठा ह,उसके मुखपेमी मीठे वचन निक्तटते ह| चुरीख 
मधुरभापरीका कोक्ष्मी शत्र नरी ( २) जो परघुर वचन छोड र बुद वोटना 
जानते वेह 'अजातशघ्चः द| देखो स्रद्रेद ओक -११। 
परमसन मधुर वचनो सत्र गडा मिटजाता है । राजनीतिशाघ्लमे `सामः 
"दान “येद यित्रहु',-इन चार उपार्येकी कथा दै तों तदी, पस्तु सिद्धि- 
प्रात साप" अ्थौत्‌ मीठे वचर्माहीके उपर प्रतिष्ठित दे । ठेखो, सन्धि 
द्यकः-१०२। 
२२-जो सपनी पीडे स्मान पराई पीडक्रामी जानतेर्है, वे सव प्रका 
पकी दिसाभोसे जट रहते । जो स््रत्ारवां दिसासे वचे रहते, वेदी साधु 
<्प॒ ६, इतढिये अपनी पीडाकी समान पराया कष्ट विचार दला, ञ।र म।हसा 
ग घमः" यह्‌ स्वर्गीय सश्चर सपन दृदयर्म॒खादरक्खा ( ३) } दखा, [त्र 
लाम शक--११ | १२। ९.९ । 
( २ ) श्त्यवि मवि चान्यत्रको व्िष्णुव्वथ कस्या नव्वह्ादष्णु, । चव पर्वात्न- 
न्यात्मान स्व्रोत्तज भेदजानम्‌ । “2 ( मोदृषुर ) 
(२) भीलन दि वयो लोकाः यक्याजेतु न च्ययः| नदि किच्चद्वाव्व 4 
लोके दीखता भवन्‌ ॥ ( म~ मा० यान्नपच्र राजव ) 
( उ >) “परस्पर विवदमानानामपि प्रमाणसान्त्राणामर मास्खा परमाधमः इत्वन्रकम- 
त्यमू 2 प्रमाण््ल्प वर्मनाल्ञेमें परद्पर मेद रहनेपर नी "आर्दसा परम 
वर्म > 2: यद्‌ खयं यान्र एकवाक्ये स्वीकार कर्तेद । 


उपदेश । (२१७) 


1 ३-अधतैसे जो जन प्रपत होता, वह राजमेग टूनेपस्मी विपकां समानः 
र ह \ क्योकि उस अले संग वहत विपत्ति, य सौर यासग्कानि 
¡हे ! इससे जिख अन्मे वित्र, विपत्ति, शका सौर आलमग्डानि नरह ह, 
जो सदा हरितचित्त हो सोगाजाय, उस निष्पाप अन्तक संचय करो 1 
शाकाल्न हानपर ( १ ) भी अमूत हे \ शान्तिदेवी राबणकौी ठकापुरी जो 
सुबशकी वनीहै संस बास नही करती, बर्न्‌ %ह सद्‌ा वाटीकिजीक 
ङ्टीमे रहती ह \ देखो मित्रठाम छक १५ । जर ७० । 
२४-मिष्षावण्ठे, पर प्राये गे पडकर वेटमसनकी समान अधम 
[विका भोर कोई नरद हे \ बुदिमान्‌. प्राणल्यागनेको भला समङ्षते, परन्तु 
रये माश्रयतते पेट नी अम्ते ) देखो मित्रम अकः-१४० 1 १४१ । 
१६२ 1 १४८ । 


२९-अभिकी गरमीते पिचुक {जिस प्रकार सुवै सु्रणंसे मिख्जाता हे, \ 


दी प्रमे तपकर द्दय हृदये मिकुजाताहै 1 जहपर रेत साधु भित्रका मिलाप 
छ 





= - क = 


_ “अद्रोहः सर्वभूतेषु कणा मनसा गिरा 1 अतुग्रद््य दान च सत्यधर्म; सनातनः ॥* 
(सर मा० अज० १० २४५. अ० ) 


, न तत्य सन्दध्यायतिवू यदात्मनः. । सग्रटेणप धर्मः स्याक्तामादन्ः ग्रवत्तते 1 
( मम भा०उ०ष१० २९ अ० ) 

( › ) भे यु्ोकी जीविकाक विप मलुत्ी कल्तेद । “न लोवृत्त सतत 
जरचिदितोः कथव्वन । अतिष्वामशय। जधा जविदराद्षणजीविकाम्‌ ॥ यत्कम 
दुर्वतोऽस्य स्यात्पस्तिपोऽन्तसात्सन, । तल्यततेन कुर्वीत विपरत तु वज- 
चत्‌ ॥ अघासिको नये ये टि यद चाप्यनूत्‌ वनम । दिखरतश्च यो नित्य 
नासौ सखनेघते ॥ न सीदन्नपि धभेण सनोऽगभं निविद्येत्‌ ॥। अवामि- 

कणा पापानासाश्य पदयन्विपययम्‌ 1 अघमेणेघते तावत्ततो भद्राणि 

प्यति ॥ सत. उदलनाञ्जयति समू वु विनद्यति ॥ ( मनु चनु अव्याय ) 
जिका स्पिक्मा विताना काय न करै, निष्पाप खदु जीविका जाधव 
ॐ जि कर्मे द़रनेवे अन्तरात्मा निल उन्तोप ले वदी कर 
र उच्य कवे दोर्‌ दव जग्मे ख्खी नटी रोखक्ता । ध 
२ पिपम परिमाम देख प्राण जनिपर नी घरे चलायमान न्‌ ते । जघ- 
सरी ६, पल्तु पे नृलर्छदटित न देना ध 


ल _ = _ ~ न, 


(३१८) दितोप्देश- 


द, बरहा स्वकौ युन्द्रता विजान दै । जो छेग उतत दुम स॒न्दरताको मेण 
उनकी समान पुष्यवान्‌ सौर कोन है, जिसवे ददनसेही सव समाव दुर हेजय 
उस अनमाठे रःनकी समान आर अनमोट रल क्या है १८ १) देखो मित्रम 
छोकः-४० । २२०} २२६ । २२४ । 

२ ६-श्चभूतके पचने ओर ठग होने भौतिक पिंड क्षण २ मेँ सपना 
न्प वद्कता दै । सतारका स्वमाव ही यह दहै । मूर्वलोग यह न जानकर 
राके घतेहै । पसन पडितगण सव जानते ह ! बह ससारका सद्य समञ्च 
योकसागरके पार होजतिंटई । उनक्रा आला मोहक मधकारफो भेदकर नित्या 
नन्द्मय ्नठफिका मागकरता दं । दखा ।मत्राम छक्र । १७९ | भर ` 
नान्वशाकः-७ १ | ७२ ७३ | ७६ । ७९ । 

२७-मगवान्‌ अनन्तदेव जिप्त कल्याणमयी महाराक्तिके प्रमावसे अपर 
च्छिन्न विश्वषण्डल्को धारण कथि इए दे उनको धमं कहते ह}! (२) 
वेशवम्भर धमक दूसया नाम सत्य हे ( ३ ) सव्य स्वयं शत्‌ अथात्‌ स्वेकाठो 





( १) “अकिञ्चिदपि कुर्वाणः सौ ष्वै्टलान्व्यपोटति । तत्तस्य किमपि द्रव्य यें 


र) 


दहि यस्य प्रियो जनः}: ( भवमति ) 
(२ ) “नमो धर्माय महते वर्म धारयते भ्रजा. ।“ इत्यादि । 
( मन मा° उद्योगपर्व १३७ अ०) 
¢ वारणाद््म्ममितयाहधम्पण विध्रताः ग्रना।यत्छाद्रारणखयुक्त, स धर्म टति कथ्यतः 
(म० मा० राजधर्म १०९ जर) 

(८३ ) धिचारकरके देखनेसे जाना जासकता हे कि ध्वमः मोर (सलः एरी 
पदा हे । इसव्यि प्राचीन पडितेने जो धर्मके त॒ निल्पण क्वि टै, 
सत्यकरे भी बेही क्व निरूपण क्वि दै । जो उपादान धर्मके खिर गि 
६, वेदी सत्यके उपादान खिर कयि टै । ज लक्षण धमेके वताये टै, वेदी 
ठन सत्यके के र ! धर्मको जिख आकास्वे ओर जिस भावसे देला ई, 
सत्यकोभी उसी आकास्ते ओर उषी भावस देखा । 
धत्यं बल तपः सत्य सत्यं विसृजते परजाः ! सव्येन धार्यते लोकः स्वग सत्येन 
गच्छति || अदत तमसो स्प तमणा नीयते ह्यध. ¡ तमोम्रस्ता न पर्यन्त 
प्रकाय तमसावृताः | खर्म प्रकारा द्रव्याटर्मरक तम एव च । स्व्यारत 


उपदेश 1 (३१९ ) 


विद्यमान ह \ न सत्यक घकार र १ व्यूमिचार ! प्रख्यकाल्वषी शत २ क्ट 
रातरिमी सत्यकी व्योति रोप नम करसकता 1 देखो विप्रह शछेकः-९१ \ 
सित्रडाभन्धा द्ूपक १ } जार सान्धव श्योकः-१२६ । 

२८-पद उपय करक्छमा कार्‌ युन। पुरुपवेः गुणका रोप नरह करप्तकता | 
जो गुणक्षे रोप करनेकां चटा करत हे सो वह उस गुणका कुछ भा न॒ कर 
< भपली नीचताक्तादी परिचय दता ₹ । (ुषडेन्धनमिवानरः'' ज्य जस 
तृण काठक भेद्‌ करके जख्डव्ता ह गुणस सही भपकापकारीकं जारक 
सेदकर ज उठता दै } देखे! भेत्रठास स्मक -६६\ ९७ 1 ७२) 

९-जो पुरुप युवा्वस्थामे पारणासका न ॥वचारकर काये , करता वदं 

चुटपिके छिये अपने हाथसे हा अपन अ विषरका वीज बोता ह}! व्यानि 
पीते सन्तापूप कलेर सन्तापायकसे भसम दनक ।त्रत उसके पापक 
दसा प्रायश्चित्त नहीं है | देखो भित्राम सकः--१६३ । 


३०-निङ मात्मारी थपैका कषित दे । जितम समस्त इन्द्रयधिकास्सं 
सवको एक रीतिसे देखा दै ( १) वह वनम चडाजाय, या गृहम र्द उक 
क -----------------------~-~--- ~ ---~- 





तदमय प्राप्यते जगतीधर, ॥ राहूयस्तस्य सोमस्य यया व्योस्लञा न भाषत । 
तथा तमोऽमिभूतानां भूताना नदयेत सुखम्‌? तत्र यत्सत्य स वमा वा नच - 
प्रकाशे, यः प्रकाशस्तत्षुखमिति । तव यद्रत स ऽवमा; वाऽवमत्त- 
तमो, यत्तसत्तदूट्‌ .खामिति । 
(म० मा सोक्षवरमं १०९ अ० ) 
अर्थातू-सत्यटी ब्रहम सत्य वि रकी सृष्टि सिथतिका कसेवाल ६ कभी स्के 
दाय स्योतियुक्त स्वग॑मे पट््वता टे 1 तम असत्य्वा मूत ट । जस्रा 
तमोतत्त हो ङुगतिको पटचजावाषै चन्र माके राटूग्रस्त दोनेपर जे उघ- 
मेते चांदनी प्रकासित नसे सेदी धैरेदी आत्माके तमेग्रस्ते टोनेपर उससे 
आनन्दमय उत्यजोति नदी ख्कखकती । जो सव्ये, वदी धर्म टे; जो घर्मे 
ययै प्रकट, जो प्रकार, वटी स्य ६; ओर जो स्वग टै वदी छव ६} 
ञो ततत्र, वदी जवर्म, ज धर्मं ट वटी तम, जो तम टै, वदी नरक; 
रजो नरकः, वदी दु-ख्ट । टखील्ये वर्मः ओर ्वव्यः एकात्मा, 
स्मरमव पदाय २ क्ट नाममाचरक्ा नदट्‌ | 
> उर उमदर्दन.-नद्यानते ठव पणिवमे नसडटि | 


(३२०) दितोपदेशके- 


छ्य सव स्थान धमक्षित्र दै, जेते पारत पत्थरक नसे गोदा सुवर्णं होता है, 
वही पवित माताके स्यद वियेते सही स्यान तपोवन होजाते ह । देखो 
मित्रलाभ शेक.-८७ ८८1 

३१-दो दिनके मित्रक पायकर सदाके मि्रको मत भूख । धन, जन, 
जवन भौर यौवन, कुमी सदाके व्यि साथी नरीह ! पर्मही घनन्तकाठका 
सखा हे ( १) देखो णिव्रजम शोकः-१७ | सनिं रलोकः- १३४ | 

प्रन | धको वर्मः? 2 वै किको कहते है 

उत्तर } “भूतदया” अथीत्‌ सवं प्राणितं द्या करना | 

इसप्रकारसे हितोपदेश अनेक उपदेश दै विष्णुरम्मीजीने ये उपदेश दें 
चतुरतासे संप्रह किये ईँ, कि प्रत्येक उपदेश जीवनके मार्गका मार्ग वतानेवार 
हे । जिसको देखत हँ उतकेही दिखनेकी इच्छ होती है । जिन्टोने समरणं 


= 


हितोपदेद पाठ किया, या करगे वेहीं यह्‌ वात समक्षते है भौर समरे । 
आजकठ हम छोगोके च्यि हितोपदेश एस नीतिशाल्की कितनी साव 
कता है, सो उत्को अविक क्या वतव ! हमारी वर्तमान अवघ्या अर इन 
पराचीन उपदेरोरो जिन्न एकवार विचारा होगा वेह इस वातको समन्चहोगे ¦ 
हमा पूर्वपुरषोने जप्त नत्ति ओर जिस जातिको नमूना वनाया र | केवर एक 
धर्मंही उनकी जडे प्रतिष्ठित है; अर्थं चौर काममी षमै-मूलमे स्थापितदै, इस 
कारण धमंही सदायक द। पस्तु हमने उसके विरुद्द किया दैःधमेको मू न्‌ वनाय 
कामकोही सूम स्थापित कियाहै, मौर धर्मकोमी उस कामक मूलम लगाया हे ! 
वस हमारा घपरघ नहोकर, धर्मक मिसमात्र या कापका सहायक दै । ओर हमार 
सथ, भथै न होकर, अनय होगयारै । हम किनरेको छोड धासमं पड, मामको 








( १) मनुस्पृति चतुर्थअव्याय २२९ । २४० } २४१ । २४२ स्परेक यथा,- 

नाऽस हि सदायार्थं पिता माता च तिष्ठतः ! न पुत्रदार न चातिवेर्मस्ति्ठति केवलः॥ 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एव हि ठीयते । एकोऽनुमुटकते सुकृतमेक एव च दुष्ठतमू॥ 
उत्त अरीरत्सृस्य काषठसेषठखम क्षितौ । विमला वान्धवा यान्ति धरमत्तमनुगच्छति॥ 
तर्मादम खहायार्थं नित्य सान्चिनवाच्छनः। धमण दि सदायन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥' 


उपदेश 1 (२२१ ) 


रेड कुमार्गे चेह ८ १ ) केवर मूके छोडनेसे इम निमृ होतें । इससे 
इमारी यह दरदैशा अपने किये पापका फक ( २ ) ह } इसके व्यि देव दोष 
नहीं है ( ३) पूपुरूपोके उपदेरवाक्य जीर सपनी ' दुभेतिका वचार करनेसे 
अति वडे पाखडीकोभी सेतापानल्मे दग्ध होना पडताहै । हा ! जो जाति प्राचीन 
पुरषोके महाव(क्यको मानकर चती तो भाज मातृहत्या, पितृहत्या, ्लीहत्या, 
भरूणहा, आत्महत्या शव्यादि मयंक महापापाका होना दिनरात न घुनना पडता 
सुदद्रेदसे जाति ऊजओड न होजात्तीं । विप्रहकी अभिसे यह्‌ सुवणैकी ठंका भस्म 
न हग हेती ! अस्पायु, भभग, रोग व इतने भधिक रोक न प्राने पडते। 
दितोपदेशका उपदेश यही है कि--ईइस जगते सवी मित्रकाम करो ] जो विना 
समज्ञवस्े सुहृद्रेद ओर विग्रहसे छिन भिन होजाओ तो फिर सन्धि भर्थात्‌ मेढ 


५७1 


मिटाप स्थापित कये । अवद्यही सिद्धि ओर शक्ति प्राप्त करलेगे । 


किव 


“"सिद्धिः साध्ये सतामस्तु" इति। 


वर्देवप्रसाद मिश्र. 


------- ~~~ 
( १) आपदा कयित. पन्था उन्दरिवाणामवयमः । तज्जय सम्पदा मार्ग येनेष्टं 
तेन गम्यताम्‌ | ( मित्रखाभ २९ छक) 

८२ ) रोगशोकपरातापवन्धनन्यउनानि च । जआत्मापराधद्रन्ख फलान्येतानि 
देहिन्‌ ॥] € मित्रम ८२ छोक ) 
(२) पिप्मारि दहा भरात्त दैव गवते नरः | सात्मनः कर्मदोपास्तु नैव 


न 
ए 


जानाति. | (रन्धि शेक) 


२९८ 


हितोपदेश-परिशिष्र । 
नो (~) हक 
भूमिक टिख यि ई कि, महामासत, मनुसटृति, वृहस्तिनीति, उत्रनीति, 
चाणक्यनीति, कामन्द्कनीति इत्यादि प्राचीन प्रन्येकषि प्रवन्धोसे विष्णुमानमि 
हितोपदेशके भधिकाश्च स्योक संग्रह किये दे । इन श्व्धोके ३।६ २ छक 
हितोपदेरा्मे भविक देखेजाते ई, ओर कोई २ स्ठोक कुछ वदठे हृए्‌ भं 
दिखाई देत । अत्त एव इत परशिषं वेही सवर दिखलये जति ई ( १ ) | 
हितोपदेश, अवतरणिका, इटोक नं° २ इद्धचाणक्यमे यथा,- 
असयेञ््तानमर्थं च पुमानमरवत्सदा 1 
केशेष्विव गृहीतः सन्मृत्युना पमेमाचरेत्‌ ॥ 
कथारम्म, खाक न° १२ इृद्धचाणकेयमे यथा, 
कोऽथः पुत्रेण जातेन यो न विद्रा भक्तेमान्‌ । 
कितया क्रियते घन्वायान दोग्ी न रर्विंणी ॥ 
किप २ पुप्तके इस इछकका द्या जर्दभाग इष प्रकारे ३ यथा,- 
कितया क्रियते षेन्वाया न सूतेन दुग्धदा ॥ 
कथारम्भ दोक नं° ११६ महाभारत उथोगपं ११३ अध्याय दोक 
नं० २२ मे यथा,-- 
दाने तपि शर्य्ये च यस्य नोचारितं यश्चः। 
विद्यायामर्थलामे वा मावुरूचार एव सः ॥ 
गरडपुराण ११९ अध्यायमें यवा,-- 
श्ये तपाक्षि दाने दवा यस्थ न प्रयितं यशः। 
विद्यायामथेलामे वा मावुरुखार एव सः ॥ 
काथारम्भदखोक नं ० १७ चाणक्ये यथा,- 
वरमेको गणी पुत्रो न च मूखंशतान्यपि। 





( १ ) इसप्रकरणखे पाटकगण समञ्चसवेगे कि-चाणक्य, कामन्द्क, विण्णश्चमां 
इसयादि सवदहीने मदहाभासतका आश्य लिया । टमने इसमे जिख॒ भारत्रक 
येक जीर अध्याये उदेव किया ३] उत मदामारतको मदर 
वद्रमानने प्रकाशिन कए1.^ ॥ 


परिशिष्ट) (२३२३ ) 


एकश्चन्द्रस्तमो दन्ति न च ताराः खरख्शः ॥ 
नर्डपुराण ११९ सव्याय ययार- 
को हि यणवा्पुत्रो निशेणन शतेन किम्‌ । 


खे 


चन्द्रो हन्ति तमनस्येकोन च उ्योतिः सद्खशः ॥ 


डत्रानीति चथा ज्याय प्रथम प्रकरण ट्टोक न° ११४ यथा, 
{पिचोनिदेशवत्ती यः स पुत्रोऽन्वथनामवान्‌ । 
श्र एकस्त शणवान्‌ प्ति शतैरपि निगैगेः ॥ 
कथारम्भ, इछोक न° १९. महामास्त उदोगपषे २३ अध्याय, रोक नेऽ 
 ८९मे यथा 
अथागमो नित्यमरोगिता च मिया च भार्या भियवादिनी चा 
। वश्यश्च पुत्रोऽथेकरी च विया षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्‌ 
कथारम्भ, इडोक नं २० वद्धचाणवयरमे यवा.- 
दिः जातैवहुनिः पुरैः शोकसन्तापकारकैः 1 
वरमेकः कुलालम्बी यत्र विश्राम्यते छलम्‌ ॥ 
कथारम्भ, शयोक न० २१ चाणक्यनीति निकल हे । शक्रनीतिके चतुथ 
याव प्रथम प्रकरणमे,-““ऋणक्ारो पिता रतरुमोता घी व्यभिचारणी दूस 
कस्ते ह । इृदवाणव्यके किसी २ पुस्तकमः-““पिता च ऋणवान्‌. इतु- 
ति चलुरकषीरिटिनीः" यह पाठान्तर हे । 
कथारम्भ, शेक न॑० २९ दद चाणक्यम्‌ यवा» 
अनभ्यासे विषं शा्मजी्भ मोजे विषम्‌ । 
दरिद्रस्य विषं गोष्ठी बद्धस्य तरूणी ध्म ॥ 
दथारम्भ, ओक न° २९ बृद्धचाणक्यम यथाः 
आहरनिद्रामयमघुनानि समानि चता नृणां पञूनाम्‌ । 
ज्ञानं नराणामधिको विषो त्तानेन दीनाः पड्भिः समानाः 
| उदचागङ्पस्च यी उपर ट्व पाट दीक ज्ञात दोतादे । कथारभ, क 
६ द २० उदचागक्ये विकट ई! वारम, ५गोद् ने° २२ याद्ग- 


न © ' 
सव्य =-ताम स्गन्क्ट ई 


(३२४) हितोपदेश- 
महाभारत अनुशासत पव ६ अष्याय उलोक न० ७ प यथा.- 


यथा बाज विनाक्षेच्रसुत्तं भवाति निष्फलम्‌ । 
तथा पुरूषकारेण विना द्वं न सिध्यति ॥ 
क4।२न्म, रखकर न° ३८ वृद्धचाणक्यम यथा,- 


माता रिपुः शिति श्चुर्वालो याभ्यां न पाञ्यने । 
सभामध्ये शोभते न दसमध्य वको यथा] 
कथारम्भ, शोक नं० ३९ चाणक्ये जविकठ है, भर्‌ शेक नं ४ 
का पाठ चाणक्यकी भिन्न २ पुप्तके थक्‌ २ रतिसे ठे, यथा; “दुरः 
शोभते मूर्खो ठम्बमानपटाइतः ” ‹ टम्श्ाटपटाव्रत्तः, इ्यादि । 
कथारभ, शेक न० ६२ महाभारत वनपव्य प्रथम अध्याय शर 
न° २७ यया; 
बुद्धश्च दयत एसा हानः सद्‌ समागमात्‌ । 
मध्यममभ्यता यात श्रेष्ठता यातं चात्त्मः ॥ 
कथाम, शछोक न° ४७ “ गुणा गुणे युणा भवन्ति '` इस स्यानं 
“धुणा गुण्ञा युणिनो भवन्ति "' यह पाठन्तर है } 
भित्र, शक न० २ मह्‌(मास्तमे अनेक स्थल्पर दहै, वनपन्ध दूसर 
अध्याय दाक न॑ १६ शान्तिपव्वै-मोक्षधभे ११४ सय्यायके शोक न० 8: 
ओर ६३० मप्यायके क न०२ को देखो! राजघपे ९ भध्यायर्मःभयक्यान 
दतानि च › के स्थाने “ हपैस्ानरतानि च ` यह पाठ दे । 
मित्रम, छेक नं० ६ महामार प्रायः मविकड हे, रातिम भपद्धम 
१४० मन्यायक्ते लोक न° ३४ को देखो । 
मित्रलाभ, छोक न० ७ भौर ८ महाभस्म प्राय; मग्किठ द, केवट 
: धृतिः क्षमा ' के स्थानम "क्षमा तृणा ' यहपाठ दै, शक न° ८) 
° महात्मन्येव तिष्ठति ` इ स्थाने ' नाऽपहासघु तिष्ठति › यद पाठ है, उवी. 
गप--३९ अध्याय दक न ९६ व ५५ देखो । वनपजमवे दुसरे सव्याय 
इन दो छोकौका पाठ इस प्रकारे हं ¦ 


परिशिष्ट । ( २२५९ ) 


इज्याध्ययनदानान तपः सत्य क्षमा दमः 
अलोम इति मार्गोऽयं धमेस्याष्टाविधः स्मृतः ॥ 
अन्न पूर्वश्चववंगंः पित॒सानपथ स्थितः 
उत्तरो देवयानस्त॒ सद्धिराचरितः सदा ॥ 
मित्रजाम, शोक नं० ११ सहामारत अनुशासन पर्न दानवम्मे ११५ 
प्याय यधा,- 
माणा यथात्मनोऽभीष्टा भूतानामपि वे तथा । 
आत्मौपम्येन मन्तव्यं बुद्धिमद्धिः कृतात्मभिः ॥ 
मित्रछाम, छछोक न° ३९ महाभारतम अविक दै, अनुश्ासनपवे-दानधमे 
११२ सव्याय छक न° ९ देखो । 
मित्रलाभ, शेक न० १३ बृद्धचाणक्यके किंसी २ पुस्तकमे इसप्रकारसे 
३ यधा,- 
मात्रवत्परदारांश्च परद्रव्याणि लोष्टवत्‌ 1 
उआत्मवत्सवेभूतानि यः पश्यति स पश्यति ॥ 
मित्रलाभ, वः न० १९ भगवता अविकठटे | 
मित्रम, शोक न० १८ के पवि पाठान्तर,-“नखिनाच नदीनाच 
सृह्धिणा शा्ववारिणामः नखिनाच नदीनाञ्च य्धिणा शल्लिणां दिषाम्‌” इन्यादि 1 
शु्रनीति तीसरे नध्यायके १४१ शोकम यथा- 
सद्धिणां नखिनां चव दष्िणां दुजनस्य च। 
नदानां बसता खाणां विश्वासं नव कारयेत्‌ ॥ 
{मत्रल्‌भम, ल्प न्‌ २२ का पाठान्तर यथा.- 
बद्धानां वचन प्राह्यमापत्काले द्यपस्थिते ! 
सवत्रषा विचारेण भोजनेऽप्यप्रवत्तंनम्‌ ॥ 
(लान, क्त न> २४ महाभास्तम अविकठ है । केवट “पडते दुःवभा- 
श्व > न्धन्नि पडते नेत्यदु.खिता' यह पाठान्तर ३े, उयोगपतध ३३ 
चव न ८८ ज ख | "तरेक नर २९ महामास्तसे मघिकट दै 


[० 


( 


== ९ 


( ३२६.) दितोपदेर- 


कवर द्यन्त छोभमोदिताः' इत स्थानम छिदयन्तीदास्पवुद्यः' यह पान्तर 
हे, शान्तिपवे मापद्धर्मं १८९ भव्याय श्रेक न० १९ देषो ! शेक न° २६ 
महाभारत सपद्धम्ष १८५ अध्या० न° ४ छोकमे यथा.- 


लोभात्क्रोधः भ्रभवति लोभाव्छमः भवते 1 
लोभान्मोद्श्च माया च मानस्तम्भः परास्ता ॥ 
भित्रकाम, शोक नं० २९ महामारत व चाणङ्य्मे सविकट ३ ] 

५ त न० ६४ ५. उदोगपव्यै ३३ भव्याय 
द्छोक नं० ८० म सौर श्ुक्रनीति तीसरे मव्याय इटोक नं० ५९ मे अविक्ठ 
हे ! महामार समापम्मै ९ अध्याय इछोक न० १२६ कुछ अन्तर पायाजात्‌(- 
हे यथा, 

षडनथां महाराज ! कलिते पृष्ठतः कृताः 
निद्रालस्य भयं कोधो मादेवं दीवसूच्रता ॥ 
पत्रा इराक न° २९ वृद्धचाणक्य पृथकुरूपत्त यया; 
लघूनामपि सत्वानां समवायो स्िपुञ्रयः) 
वषपधाराधसे भधस्तरणेर पि निवाय्यैते ॥ 

मित्रलाभ, रछीक नं० ४१ महाभारत द्वीपवै दूतस अध्याय, रटोक ० 

३३ व ३४ इस प्रकरारसे हे यथा,- 
यस्यां यस्यामवष्थायां यत्करोति राभाद्ुभम्‌ ) 
तस्यां तस्यामवस्थायां तत्फलं सञ्पान्नुते ॥ 
येन येन शरीरेण यद्यक्मं करोति यः । 
तेन तेन शसीरेण तनत्फलसपाश्वुते ॥ 
मित्रकाम्‌, इठोक न० ४२ बद्ध चाणक्ये यथाः- 
दारियसेगह्ःखानि बन्धनव्यसनानि च । 
आच्मापराध्रक्चस्य फलान्यतानि देहिनाम्‌ ॥ 

रछोक ने ४२ मनुष्पृति सावा जव्याय, इलक न॑०२१३, भीर महः 

भारत उयोग पव ३७ अव्याय, छोक न° १९ मँ अविकट दे 


पारेशिष्ट ¦ ( ३२७) 


मित्रकाभ, सोक न० ९९ महाभारत शान्तिपर्व अपद्वममे १३८ व्याय, 
गक ने० १६३मे यधा+- ९. ू 
अहमन्नं भवान्भोक्ता दुबलोऽदं भवान्वलीं । 
नावयो वियते सान्धिर्वियुक्ते विषमे बले ॥ 
मित्राममे जो दौधकर्णनामक विलावका इत्तान्त दै, वह महामारत उयोग- 
१९८ भध्याय,-उद्कदूतामिगमनपवै इलोक न° १९ से न० ४१ तकः 
डाव तपस्ते वत्तान्तका कुक रूपान्तरमात्र हे } 
मित्रम, इटोक न° १८ महामारत शान्तपवे पद्ध १४० 
ध्याय च्छक न० ३६३ मे यथा,- 
भीतवःषंविधातव्यं यावद्धयमनागतम्‌ । 
आगतं वु भय दष्टा भ्रहत्तव्यभशङ्या ॥ 
मित्रलाभ, छेक न० ६०, महाभारत शान्तिपवे अपद्धमे १४९ भव्याय, 
गक न० ५ मे जविकरु रै, केवरु ‹ छेत्तुः पावेगताच्छायाम्‌ः के स्थानमे~ 
ततुभप्यागताच्छायामः यह पाठान्तर है  छोक ने ६१ मनुर्परि तीसरा 
ष्याय छक न° १०१ जर महामारत उयोगपवे ३६ अध्याप शोक न° 
(8 मे जौर वनपये दूप्ररा अध्याय शयोक न० ५३ मे मविकट है । केवट 
एतल्यापि सता गेहे" के स्थानम “सतामेतानि गेहे" यह पागन्तर है } मित्रखाभ 
ओक, न० ६४, अनेक पुरणं देखा जाता है, महामारत रान्तिप्व-गोक्षधम्मै 
१९१ अध्याय शोक न° १२ म यह दकि विकट है, महाभारत-भनुखासन-पर्व 
दानघरमे१२६ अध्याय श्मेक नं २९ पूाद्का कुछ एक रूपान्तर दै यथा, 
पिण्डदास्तस्य हीयन्ते न च प्रीणाति ब पितुन्‌ । 
अतिधियंस्य भग्राशो गरहासततिनिवरसते ॥ 
मित्रराभम,- "परर विवदमाननामपि प्रमणश्ाल्नणाम्‌ अर्हिसा परमो धर्म्म 
पत्रकमत्यम्‌ः-जो हे इसका प्राण महयमारतते यथा,- 
अदिस परमो धमेस्तथाऽदहिंसा परं तपः। 
अर्द्सा प्रमं सत्यं यतो धम्मः भ्रवर्ते ॥ 
जहस परमो धमंस्तथाऽ्हिंसा पसे दमः। 
आहसा परमं दानमर्हिसा परमं तपः॥ 


९२९८११५ १०५५९. 


आहसा परमो यत्तस्त्वांसा परमं बलम्‌ । 
आदसा परमं मित्रनाहसा परमं सुखम्‌ ॥ 
आहसा परमं सत्यमहिंसा परमं श्रतम्‌ ! 
सवयन्तेषु बा दानं खवतीर्थपु चाष्टुतम्‌ ॥ 
इयाद्‌ । अनुद्धासन प्रवे, दान धमे, ११९ सव्याय 
मत्रछाम, शोक न० ९७, मुष्ति ८ अष्याय, श्मेक न० १७ 
घविकर्ह | 
मित्रम, ख्छोक न° ७३, महामारत श्ान्तिपवै, सापद्धम १३८ सव्याय 
पथक्स्थानेमि पृथक्‌ २ द्पते दै, यथा, 
न कशचित्कस्य चिन्मिचं न कथित्कस्यचिद्धिपुः 1 
अर्थतस्व॒ निबध्यन्ते मिच्राणि रिपवस्तथा ॥ 
नास्ति जठ रिपुनांम मित्रं नाम न विद्यते। 
सामध्यंयोगाजायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥ 
नास्ति मच्नरी स्थिरा नामन च धवमसौददम्‌ । 
अथंयुक्तयाऽुजायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥ 
कारणालसियतामेति द्वेष्यो भवति कारणात्‌ । 
अ्थीथीं जीवलोकोऽयं न कधित्कस्याचेिसियः ॥ 
इत्यादि । यह शोक कामन्दक नीतिके मावे सर्गे इपप्रकारते दे । वधा, 
कारणेनैव जायन्ते मिचाणि रिपवस्तथा 
रिपवो येन जायन्ते कारणं तत्परित्यजेत्‌ ॥ 
भित्रटाम, शछीक न° ७४ चाणक्यम्‌ यथा,- 
जानीयास्मेषणे त्यात्वान्धवान्न्यसनागमे 
मिच्रं चापदि काले च भाया च विभवक्षये ॥ 
यही शोक गारुडनीतिसारके १०९ अव्यायमे यथा 
आपु मिचं जानोयाद्युद्धे शर वनं सयाचम्‌। 
भाय्याी च विभवे क्षीणे दुर्भिक्षे च त्रयातथम्‌ ॥ 
मित्रखाभ, श्रीक ० ७९ चाणक्यकी सव्रही पुस्तकाम ई; ।क६।२९ प्तक 
धुष्त्राद्नका पार यवा,- सातुर व्यत्तन प्रत्त दात्त दततक ॥ 


परिशिष्ट । ( ३२९.) 


मित्रलाभ, शोक न० ७९ महाभारत उदोगपर्व्य १२९ सध्याय छक 
ने° ३९ मे यधा, 
र ५ म क _ 
खदा हितकामानां यो न तिष्टति शासने । 
भा्तानां कृतविद्यानां स नरः शदुनन्दनः ॥ 
मित्रकाभ, शेक न° ७८ चाणक्ये अविकल र । केव (तादृशं भिन्नम्‌ 
के स्थानमे "यत्ततो बन्धुम्‌" है । दमाय समक्षम यही पाट श्रेष्ठ है, कारण कि 
“मित्रम्‌ पाठ रहनेसे यह छीवटिद्ग शब्दका विशेषण प्कायेहन्तारम्‌? जौरप्रियवरा- 
दिनम्‌ रएेसा पु नरह र्दस्तकता । 
मित्रठाम, छेक न° ८६ च ९.० चाणक्यमे विक है । छोक न° 
२,७ कामन्दकः नीतिके चोथे सेमे यथा, 
शुचिता त्यागिता शोय्धं समानस्खडुःखता । 
अचरागश्च दाक्ष्यं च सत्यता च सखद्दणाः ॥ 
मित्रकाभ, इलोक न० १००, कामन्दकनाति चतुथं सर्गके इन दो रलेको 
त इभा, यथा; 
गणद्धयं परीक्षेत भागरभ्यं भरतिभां तथा ! 
कथायोगेन बुध्येत वाग्मित्वं सत्यवादिताम्‌ ॥ 
अस्तब्धतामचापस्यं वेराणां चापि कन्तेताम्‌। 
प्रत्यक्षतो विजानीयाद्धद्रतां शद्रतामपि ॥ 
मित्रलाभ, उ्टोक न° १०३, शुक्रनीति प्रथम सव्याय उ्ढोक न॑० ६८ 
म य्या 
न संत्यज स्वस्थान नीत्या शद्चगणं जयेत्‌। 
स्थानश्रष्टा नो विभान्ति दन्ताः केशा नखा नृपाः ॥ 
मन्रखम, इखाक न° १०६, १०७, १०८ १०९, ११० , १११, 
६१२, बृद्धचाणक्यम्‌ प्राप विकट हे । 


मित्रम, स्येक्त ने° १२१, मनुस्परति ९ भव्याय इटोक न° 
उगनग जविकठ हे, यथा,- 
दान्‌ इजनसंसगः प्या च विरहोऽटनम्‌ । 
स्दन्राऽन्यमहराखनश्च नारसद्‌ूषणाम षट ॥ 


१३ 


(३२०) दितो पदेश 


मित्रलाभ, इलाके न° २३ महामारत अनुशासन पव्यै ३९. अध्याय दृखोक 
न° ९ मं यथा;- 
न चासां मुच्यते कथिष्पुरुषो हस्तमागतः) 
गावो नवतृणानीव गृरहन्त्यत्ता नवं नवम्‌ ॥ 
मित्रछाभ, दलोक न॑° १२६, चाणक्ये भविकट टै | इलोक न १२८ 
मनुस्मृति ९ भध्यायके तीसरे इठोकर्मे यथा;- 
पिता रक्षति कौमारे भक्तां रक्षति यौवने । 
रक्षम्ति स्थादिरे पुरान खी स्वातंज्यमर्हति ॥ 
यही इढोक, मनुप्फृति ९ अष्यायक्र १४८ इछकर्मे प्रकारन्तस्ते दै, यथाऽ- 
बास्ये पितुर्वशे तिषठेत्पाणिमाहस्य यौवने 1 
पुत्राणां भर्तरि प्रेते न भजेत्श्ी स्व्तचताम्‌ ॥ 
मित्रम, वलोक न° १२८, शुक्रनीतिके तीसरे भध्यायमे यया,- 
माचा स्वसा इ हिचा वा नात्यन्तैकान्तिकं वसेत्‌ 
यथा सम्बन्धमाहूयादाभाप्याश्वास्य वै दियम्‌॥ 
मित्रलाभ, इलोक नं० १२९. महाभारत अनुासन पएव्यै ३९ भव्याय्‌ खोक 
न° ८ म यथा;- 
उशना वेद्‌ यच्छाखं यच वेद्‌ बहस्पतिः 1 
खीबुद्धया न विशिष्येते तास्तु रक्ष्याः कथं नरैः ॥ 
कितरढाभ, इलोक न° १३२ । १३६ यह दोनो बृद्धचाणक्यमे टगभग 
भविक दै, केवल इलोक न° १३३ ततु पण्डितः" के स्थानम स तुजी- 
वतिः यह्‌ पाठान्तर है । यह दौ इछोक महामारत छान्तिपवै राजधमं ८ सध्याय 
इलोक न॑० १८ । १९ मे प्रायः सविकठ हँ, यथा, 
अर्थेनेह विरीनस्य पुरुषस्यात्पमेधसः 1 
विच्छियन्ते क्रियाः सवां भीष्मे करितो यथा ॥ 
यस्यार्थास्तस्य मिचाणि यस्याथास्तस्य वान्धवाः । 
यस्यार्थाः; स पु्मंलिक यस्यार्थाः स ठ पण्डितः ॥ 
कत्रा, इठोक न> १३१४ रधुचाणक्यमे यथा, 


पारशिष्ट \: (३२१) 


अविद्यं जीवनं शूल्यं दिव्‌ भूम्या चेदबान्धवा । 
पुत्रहीनं गृहं शून्यं सवशून्या दरिद्रता ॥ 
वृद्धचाणक्यमें पाठन्तर यथा,- 
अपुत्रस्य गृहे शूल्यं दिश; भून्यास्त्ववान्धवा, । 
मूखंस्य हदयं शून्यं सवशून्या द्ररद्रता ॥ 
मृच्छकटिक नाटकके मुखवन्धमे यथा वि 
छम्यमपुचस्य गदं चिरञुनय नास्त यस्य सान्मनम्‌ 
मूखस्य दिशः शून्याः सवे शून्यं दारिद्रस्य ॥ 
मिला, दलोक न० १३५ मृच्छकटिक नाटकके प्रथम अकर्म वथा, 
द्‌ारिद्धचान्भरणाद्वा मरणं मम रोचते न दारियम्‌ ) 
उअस्पङ्केशं मरणं दरि द्रचमनन्तक इःखम्‌ ॥ 
मित्रसम, इछोक न० १३७ ्घुचाणक्यमे जविकठ है } इद्धचाणक्पमे 
पाठमेद्‌ दै, यथा,- 
अर्थनाशं मनस्तापं गृहिणीचरितानि च । 
नीचवाक्यं चाऽपमान मतिमान्न प्रकारयेत्‌ 1 
मित्रटाभ, शेक नं ० १३८, इृदचाणक्यमे है, गक्रनीतिके तीसरे अध्याय 
सोक न० १२९ म ववा,-- 
आयुर्वितं गद्च्छिद्रं मन्वमेधुनमेषजम्‌ । 
तपोऽपमानदानानि नवेतानि सुगोपयेत्‌ ॥ 
मित्रा, सेक न° १४२ एच्छकटिकनाटकके प्रथम सक्म यथा,- 
दारिद्रचाड़ियमेति तत्परिगतः प्रच्नश्यते तेजसो 
निस्तेजाः परिभूयते परिभवा्निर्वद्‌मापदयते । 
निर्विण्णः स्युचमेति शोकविहतो बुध्या परित्यज्यते 
` निद्धि क्षयमेत्यहो निधनता सर्वापदामास्पदम्‌ ॥ 
मित्रसन, अक न° १५.२ का पाटन्तर बृद्धचाणक्यमे यवा, 
सन्तोषाख्ततुक्तानां यत्सखे शन्तिरेद च । 
न च तद्धनटुन्धानामितश्चतश्व धावताम्‌ ॥ 


(३२२) हितोपदेश 


मित्रलाभ, छक न° १५८ चाणक्यम सविकरु हे, सीर म्रहाभारतके 
ला जयकस्यानाम दद्र माता हं, उदया पव ६७ सव्याय शेक न० १८ 1 
सर १२८ अध्याय छक नण ४९ मया 
व्यजेक्छुल पुरषं रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्‌। 
मामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्‌ ॥ 
मित्रलाम, भेक नं १५९) महाभारत शान्तिपर्व राजवर्म १११ नध्याः 
शक न° ६२ मे अविकट दै | शछटीकर्न० १६१ का पाठमेद्‌ वृद्धचाणक्यो 
इसप्रकार है । यथा,- 
संसारक्टब्क्षस्य द्वे फटे अमरतोपमे । 
सुभाषितरसास्वादः सङ्गतिः सजनः सह्‌ ॥ 
मित्रलाभ, शक्र न° १६९४ वृद्धचाणक्यमे अविकठ है; केवर परीवाह 
स्थित ` परहव ` एटभद्‌ है | शरक न° १ ९ मदामास्त यान्तपत् माक्ञिघः 
३२१ मध्यायके छेकः न० २९२ पे यथा,- 
धनेन कि यत्न ददाति नाश्ठते वलेन कि येन रिषं न 
वाधते । श्रुतेन एक येन न ध्ममाचरेत्‌ किमात्मना यो न 
जितेन्द्रियो वशी ॥ 
मित्रलाभ, शेक न० १७९. -पहामारत उचोगपवै ३३ अध्याय शोक 
ल २७ व सौर पर्वे अविकठदे | शोक न० १८० बनपन्ं ३१२ 
ख्याय शछोक न° ९ मे हृत प्रकारे हे, यथा,- 
पठकाः पाठकाश्चैव ये चान्ये शार्ंचिन्तकाः 
सर्वे व्यसनिनो मूषा यः कियाबान्स धाम्मिकः ॥ 
मित्रलाभ, सक्‌ न १८२९ महममारतकतं वटतघ्यानामर अनक प्रक्रस्ति 
टै, शान्तिप्यं मोक्षधमे १७४ अध्याय यवा;- 
सुखस्थानन्तर दुःखं दुःखस्यानन्तरं सखम्‌ । 
सुखदुःखे सरसुष्याणां चच्छवत्पारेवतंतः ॥ 
न क्षवमेके स्थानान्ते यर्वा 
एव्नेव किङतानि परियाग्येवाऽभरियाणि च। 
जीवेषु परिवर्तन्ते इःखानि च सखानिं च ॥ 


परिशिष्ट (३३३) 


वनपर्वके २८९ अध्यायम्‌ यथा 

सुखदुम्ख र्‌ पुरुष. पय{यिणोपस्सवत ४ 

न दनन्त उख काश्चल्राप्रात पुरूषम्‌ | 

सखमापातत खवेदःखमा पातत बर्हत । 

कालप्रात्तमुपस्त सर्षानाार्मव कषकः ॥ 
वनपगरके २६९० अध्यायम्‌ यधा 

सयखस्यानन्तर इख इ;खस्यानन्तर सखम्‌ । 

पयांयेणोपखपान्त नर नेभमिमरा इव ॥ 
तित्रलाम, छक न० १९० महाभारत वनपव दूसरा सध्या शेक न° 

०३ मे इसप्रकारसे दै. यथा 

अथंस्योत्पादने चव पालन च तथा क्षिय } 

सर्रन्त च मह्‌द्‌ड््ख इ्‌ान्त चवाथक्छारणात्‌ ॥ 

मि्रडाम, छक न० १९१ महीभारत वनपवे दूरा अध्याय ८ 


क 
{० ८ मे अविकठ दै । अक न° १९३ महाभारत वनपन्यकः दुसरे 
भव्यायके रटोक न° 


३९ मे अविकटे | इराक न ° १९५९ महाभारत दान्ति- 
पन्च मोक्षधपे १७७ अध्यायके ईक न° २६९ मे दस प्रकारस ह, यथा,- 
इट्‌एयनस्यन सुधा कन्व {चिन्ताच भूयसा । 
लन्धनाश्त यथा सच्युटव्यव भवतिवानवा॥ 
नित्रखाम, इखोक न° २०३ कामन्दकनीति चतुयस्तगं रखक न° ७४ म॑ 
भपिकट है । दोक न> २०४९ चाणक्यम्‌ सवि € | मत्रखाभ; इङक्रि न> 
२०२ मह(भारत~-ञादिपव्वे-समवपव्व अध्याय ७8 छक न० ७९ म जति 
कठ ३ ¦ ब्द्धचाणक्यमे इसका पाठन्तर्‌ यथा,~ 


सा भाय या श्ाविदक्षा सा माय या पतित्रता। 


खा भार्या या पतिध्रीता सा मायां या भियंददा ॥ 
द न< २१० चाणक्यम्‌ जविकटरटं । उवाकं न? २११ मदटाभारतं 


{, २५८; न्पपद्धम् ८8 ८ जयायम दत्‌ ग्रह्छर्त ६ | यया 
न सा दी द्यमिनन्तव्या यस्यां भत्ता न दुप्यति । 
त मतरि नासीणां दुष्टाः स्युः सवदेदताः ॥ 


(३३४) दितोपदेश- 


अभ्रिसाक्षिकभित्येव भत्ता दि दैवतं परम्‌ । 
मित्रकाम द्छोक न॑० २१४ महामारत सान्तिपन्ये राजधर्मं ९७ सव्याकक्तं 
४० न° सखोकम भविकर दे, केव, '"छाकरेऽसिन्‌' के स्थान ‹ ठोकस्य 
यह पाटभेदहै } इछोक न° २१९; महामार व कामन्दरनाति इत्यादिके अनेक 
स्थानेमि, जनेक प्रकारते देखाजाताहै, सखान्तिपन्ध राजव्मै ७९ सव्याय 
यथा,- 
लेन्यभिव भूतानि महादरममिव द्विजाः! 
नरस्तञ्चुपजीषन्ति नृपं सवौ्थंसाधकम्‌ ॥ 
मित्रा, रछोक नं० २१६९, कामन्दकीति दवितीयसगे दोक न० ४३ 
प्राय मविकर है, परन्तु किञ्चित्‌ पाठभेद है, यथा, 
नियतविषयवत्ती भायशो दण्डयोगा- 
ज्जगति परवशेऽस्मिन्दुलकंभं साधुतः । 
करशमथ विकल वा व्याधितं वाऽघनं वा 
पतिभिव इुलनारी दण्डमत्याभभ्युपेति ॥ 
मनुस्परति ७ अध्याय इलोक न° २२ भी इसके अनुसार, यथा,- 
स्वो दण्डजितो लोको द्रुमो हि श्ुचिनंरः। 
दण्डस्य हि भयात्सवं जगद्धोगाय कल्पते ॥ 
मित्रकाम्‌, इछोक न० २२२ के अनुरूप इटोक, महामार रान्तिपवय 
राजव २७ अध्याये यथा 
| सदै क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः सञ्ुच्छयाः 
ससोगा विभ्रयामन्ता मरणान्त एह ज{वितम्‌ | 
मोक्षधर्मे ३३० अव्यय मी इसप्रकारसे ३ । मित्रखाम इछोक न० २२५९ 
चाणक्ये विके । सुहृद्रेद, रडोक न० ३ चाणक्य अविकठहै } शोक 
न° ई मावक्विके रि्चुपाख्वव काव्यके दूसरे सगं छक न० ३२ म जवः 
कठ ६} रंक न° ७ महाभारत उदयोगपवे १३२ अध्याय उरक न° २९ 
मे सविक्रदे । केवर, ननिरुत्साह निरानन्दनम्‌' स्थानम “निमयं िरत्ताहम्‌ ' 
ह पाठ्भेद्‌ हे । इछोक न° < मनुष््रति ७ भव्याय ङ्छोक्र न° ९९व १२१ 
म खामग विकरे यधा; 


न 


परिशिष्ट 1 ( ३२३५) 


दलम्धं चेव च्िप्तेत लब्धं रघ्चस्मयत्नतः । 
रस्तं वद्धथेच्चव बद्धं पानषु निक्षिपित्‌ # 
अलम्धमिच्छेदण्डेन लब्धं रक्षदवेक्षया ॥ 
रक्षितं बद्धेयेद्ब्त्या बद्ध दानन निक्षिपेत्‌ ॥ ध 
दुद्धेद शयोक ० ९ के पूसा पामर वद्धचाणक्यमै यथा,-'छोके- 
च व्‌ तदर्धेन तदरदधद्क्षरेणे चः 1 स्खक न° १० चं ११ बृद्रचाणक्यम 
सविकल्है 1 इडोक न० १२ साव्यक्िद्धिरधैषीयताम्‌ के स्थानम साध्य 
सिष्धि्धीयेत ' यद पाठषेद हे 1 छक न १९ महामास्त भनुशासन पव 
द्पनधम १६६ अध्यायके खोक न० ११ म पचा 
न भाप्तकालो पियत वद्ध शरशतेरपि। 
तगामरणापि संस्पृष्टः भाक्काली न जावात्‌ं ॥ 
सुहदधेद, इक नं० ४७ अनक पुंणणान मिरुताहै, इसके अपराद्धका 
पाठन्तर मद्यपुपणके १९४ भव्यायम यथा नेत्रवक्राविकारेश्च गृह्य 
तेऽन्त्मत मन ` । खोक न° ४८ वृद्धचाणक्यम नकट । छक न० ४९ 
पहाभारत उयोगपपै ६६ सव्याय, ईछाक न° ४० म युथा 
अनाहतः प्रविशति अण्ष्टो बह भाषत ॥ 
अविश्वस्ते विश्वाति मृूटचेता नराधमः ॥ 
सुहद्रेद, इक न° ५६ कामन्दकनीति «^ समे इक न° २२मयवा 
कोरत्यद्भित्ति व्रूयात्सम्पगान्ञापयात च । 
आज्ञां चावितथीङय्योद्यथाशक्तया विलाम्बतम्‌ १ 
सुहद्धेद, इक ० ९६ । ९७ । ९८ भ॑ जा अनुरक्त सर वित प्रभेका 
उष्ण २, वह मल्सयपुण रजधमे १९.० जव्यायमे कुंखएक वदटाहभा पाया- 
जाता ई \ इयोक न० ९१ महामार उदगपवं ३९ जध्यायक्‌ ईखछाक ०२ 
प्रायः अविकठ दे, यथा, 
उप्र्तकालं वचनं बुदरस्पतरपि वुवन्‌। 
लभते उद्धयवक्ञानमवमानं च भारत 
नरदेद, दोक = ९२ रकनीति द्वितीय भघ्यायकते वटक न० २२१ 


मप. साचक्ट ह) दवद ४ 


सपृष्रनापि वक्तव्यं मन्यन दितमिच्छता'-इस घ्ा- 


(२३२६) दिततोपदेश- 


नमे भपष्टोऽपि दितान्वपी व्रूवाक्ततथाणभापितम्‌? यह पाठान्तरं है । रलोक 
न० ६६ वृद्धचाणक्यने प्रायः जविकठ हे, केवर "पदु" के स्थस्मे '्ादपन 
पाजन्तर हे, किी २ पुस्तकर्मे करयमिक्रयवेटायाम्‌" के स्थानम 'यधैवात्ते तयै 
वाप्ताम्‌? यह पाठान्तर देखाजाताहै । स्छोक न० ६९ महाभारत उचोगपं 
२३. जन्याय संछोक न ० ६९ प्रायः मविकर है, केवट ^तयेतैतान्‌? के स्थानः 
“यश्रावत्तान्‌ यह पाठन्तर है । इठोक न० ७३ गँ वुद्धिमाननुरक्तोऽयमिदो 
भयगुणो जनः इस स्थानम शुद्धिमाननुर्तोऽयमय जूर्‌ इतो भयम्‌" यह पाठा 
न्तर दृष्टि आता दै] 

घुहद्रेदके इटोक न° ८० । ८१ दोनो. मनु्पृति अव्याय दोक ० 
११॥। १२ मे भविक है, केवकं द्मस्तेके स्थे ‹पद्मा श्रीः" यः 
पाठमेद दे |. इछोकर न° ८६ मावकविक्ते रिटयुपाठवधकाव्यके सौव, सगव 
दोक न० २९ मे मविकठ है । सुद्रेद, स्छोक नं० <८९ से इटोक न 
१०५ तकमे जो राजाकी कोपरक्ताव्यवस्था, जर अन॒जीवीकोगोके कार्थ देख- 
नेकी व्यवस्था दै, वह कामन्दकनीति, शुक्रनीति, आदिके अनेक स्थानसे सार. 
कटन्‌ करक ग्रहण कीगई टे । इटोक न° १०८ कामन्दकीति ९ सगे इटोक 
न° (२ प्रायः विकर है, यथा, 

आयुक्तके्यरचोरेभ्यः, परेभ्यो राजवद्धभात्‌ 
पाथिवीपतिलोभाच् भजाना प्खधा भयम्‌ ॥ 

सुद्र, रोक नं० ११० महाभारत-आदिपवै-समवपवे-दुष्यन्तापात्या- 
५ ओर महामरतके दुसरे स्थाने्मिभी जविकठ ह } रटोक न० ११३ महाना- 
रत उद्योगपवै ४० अव्याय, दगोक न० ७ मे, व सनुशासनपवं ३८ अध्याय्‌ 
दोक नं० २९ मे भविकट है । इकोक न० {१७ लघुचाणकरयरे जविकल 
३, वृद्धचाणक्यमे पाटन्तर यचा.-नादाते दियुण. दीणाम्‌ के स्वनम्‌ द्वीगा 
द्विगुण आहारः, बुद्धित्तासा चतुणा के स्वस्मै जा चापि चतुगुण 
“पड्गुणो व्यवसायश्च कँ स्थानेन "सादत पटूणुण चैव' पाठभेद दै । रोक 
न० ११९ । १२० चाणक्य भविकठ द | इटो न १२५; मुद्रारन्त 
सनाटकके चये अकम अयिकट दै । उयोक न° १३१. म्य माप्र--लप 
पन॑ ३७ ध्याय इछोक न° १६ मे यवा,- 


परिशिष्ट \, ( ३२७) 


सलभाः परूषा राजन्सतत भयवारद्नः 
अभियस्य त पथ्यस्य पारणमः सुखावहः ॥ 
सहद्धेद, स्लोक न° १४१, महामारत-शान्तिपवे-राजधमे ८५ सव्याय 
खोक न० २५ मे यथा,- 
न परस्य परवादेन परेषां दण्डमपयेत्‌ ।' 
आगमानुगमं छरत्वां बध्नीयान्मोक्षयेल वा ॥ 
सुरद, इखोक न° १४९, रिङुपालवधकान्यके दूपरे सगे भविकठ दै ! 
सोक न ° १४६९, चाणक्य जर महामारतके प्रथक्‌ २ स्थानम पथक्‌ ₹ 
स्पते दे, शन्तिप्वै-आपद्धमै १४० अध्याय इ्छोक न° ३० मेँ यथा,- 
दण्डेनो पनतं शक्तं यो राजा न नियच्छति । 
स मत्युमुपगृह्ाति गभ॑मश्वतरी यथा ॥ 
सुहद्रेद, इछोक न० १९१ वृद्धचाणक्यमे हे, च्को वास्ति राज्ञां प्रियः" के 
स्यसे "को नाम राजप्रियः, “कः कालस्य भुजान्तर न॒ च गतः, के स्यरस्मे 
कः कारस्य न गोचर्त्वमगमत्‌” इत्यादि पाठन्तर हँ | 
सुहद्रद, स्खोक न° १६९८, महाभारत-छीपन्धे-दूषरा सव्याय. इठोक 
१४ मे हस प्रकारसे हे यथा,- 
हतोऽपि लभते स्वगं त्वा च लभते यशः. 
उभयं नो वहुरणं नास्ति निष्फलता रणे ॥ 
मनुस्मृति, सातवा अध्याय, इटोक न० ८९ यवा 
अह्‌ वघु मयानन्यान्यप जवासन्तां मह्‌ [क्षितः 
युप्यमानाः पर शक्तया स्वर याःत्पपराइसमुखाः ॥ 


सुट््द सडक न° १७७ महाभारत-श्न्तपन्-आपद्धम १४० याव 
ठक ० १४७ मे इषप्ररारते है, यवः. 


छ्नावायाद्‌ वाच्राता पितावायददिवा खुदहत्‌ । 
अवस्प वत्र वाणा हन्तव्या भूतिमिच्छता ॥ 


(३३८) दितोपदेश- 


विग्रह, लोक न° २।३ कामन्दकनीति प्रथम सर्गशछोक न° १०।१२ 

सधक, जार इछोक न० २ का युक्रनीति प्रथम अध्याय इटोक न० ६९ 

` जनक ह | ठक ने० £ श्युकरनीति चनु अध्याय, प्रथम प्रकारण ङोः 
नञ १९ म इतप्रकागत ईं, यथा 


उपदेश हि सूखाणां कोधायैव श्मायन। 
पयःपानं सुजङ्गानां विषायेवास्तायन॥ 


[वप्रह, रेखाके न० ७ मावकावन राडपषाख्वव्कान्यके दस्रं सगे यछो 
न० ४४ मे भविक दै।र्छोक न० १०।११ वद्धचाणक्ये सविकर टै 
दछाक न० १६ कामन्दकनीति १२ सगे इछोक न० ८मे इसप्रकार 
हे, यथा,- 

उद्यतेष्वपि शच्चेषु यथौक्तं शासनं वदेत्‌ । 
रागापसगौ जानीयालसङकतीनां च भर्सरि ॥ 

विग्रह इटो न० २१ ध्रप्ताद कुरते पल्युः सम्पा नाभिवाञ्छति कं 
जगह अनेकं ॒पुप्तकोमे प्रप्ताद" कुरत भवः सप्ति नामिजानता यह्‌ षाः 
देखाजातादे, पस्तु अथै न कगनेते यह अपपाठ जानपडताह । खोक न० २। 
बरद्धचाणक्यमे भविकर है । 

छेक न० २७।२८। २९. महामाप्त सौर भने पुरार्णोमे कुछ २ वदे 
दए ई इनमे श्छोक न० २७ का महाभारत भुशासनपवे-दानवमे १४६ 
जध्याय छोक न० ३९ मे हुसप्रकारसे ६, यथा,- 


परूषाण्यपि चोक्ताया दष्टा द्धेन चक्षुषा । 
सुप्रसन्नञ्चखी भया नारी सा पतित्रत ॥ 
विप्र, शोक न॑० ३० का शेषाद्धं भगिराजीके वचनम ठु एक वदटा 
इञा देख।आतादहि; यथा--(तावत्काठं वेतस मत्तौर॒याऽनुगच्छत्ि' वै 
स्वानमे अद्िसजीका क्चन ‹ तावन्यब्डानि सा स्वर मत्तीर याऽनुगब्छति 
इसप्रकास्से ३ । शोक्र ने° ३१ भद्वितजीके वचन भैर महाभारतम सवरिकट 
दे 1 शेक न० ३३ मनुस्मृति पचम भव्याय छेक न° १९१ मेँ भव्िकट 


परिशिष्ट 1 (२३९) 


हे श्य न° ३८ कामन्दकनीति-दादशसगे-छोक नं० १३ प्रायः अवि- 
कठ है केवठ ' तीथंश्रमसुरस्थानेः इतत स्थानम तीथौश्रप्ाश्रयघ्ाने' जर 
वदेत्‌) कै स्थानमे सवतेत्‌) यह पाठान्तर हे । छोक नं ३९ गर्डपुरागक 
११४ ध्याय इसप्रकार है, यथा,- 
वटक्णो भिद्यते मचश्चतुप्कणश्च धयत । 
द्विकणस्य तु मंचस्य व्रह्माऽप्येको न बुध्यते ॥ 
विग्रह, छक न० ४० महाभारत माप्नमवास्िकपमै 4 ज्याय छोक 
न० २४ मे प्राय. मदिकठ ६, यथा,- 
मन्त्रभेदे हि ये दोषा भवन्ति एथिवीक्षिताम्‌ । 
न ते शक्याः समाधातुं कथशिदिति मे मतिः ॥ 
यदौ काठिकापुराणके ८५९ अध्याये इतप्रकारस है, यथा;- 
दूषणं मंच्रभेदेषु नृपाणां यद्विजायते 1 
न तच्छक्यं समाधातुं दक्षैनेपशतेरपि 7 
विप्र, शोक न° ४२। ४९३ मनुस्षति सप्तम अव्याय छेक न° १९.८ | 
१९९. मे प्राय अविक हे;ः-- 
सास्रा दानेन भेदेन समस्तैरथवा पृथक्‌ । 
विजेतुं प्रयतेतारीन्न युद्धेन कटद्रचन ॥ 
उनित्यो विजयो यस्मादृश्यत युध्यमानयोः ! 
पराजयश्च स्रामे तस्माद्युद्धं विवजथत्‌ ॥ 
इमका अनुरूप शोक महामारत-शान्तिपय्ध-एजवम ६९ अध्याय यथा 
वजनीयं सद्‌ा रद्धं राज्यकामेन धीमता 1 
उपायेखिभिरादानमित्युबाच बृहस्पतिः ॥ 
सान्त्वेन ठ मदानेन भेदेन च नराधिपः । 
यमथ शक्ठयासराततुं तेन तप्येत पंडितः ॥ 
शिर, इनत ने० ४२ का चद जेथीत्‌- हस्तिना सह युद्धं दि नराणां 
प्ुमार्हत्‌ । ईन जद जनक पुस्तत्मे न युद हत्तिना सारद नराण्‌ 


(३४०). -दितोपदेश- 


पादयुद्धवत्‌ › यह पाठ द | पिप्रह्‌ ओक न० ९१ का कामन्दकर्नीत्ति १० 
सगे छोक नं० ३९ मे प्रायः अविकठ है, यथा, 


कोौम्मंसङ्ोचमास्थाय भ्रहारमपि मषयेव्‌ 1 
ऋ क क्ष क ४ 
काले भाप्ते ठु मतिमालुत्तिष्ठेचरसपवत्‌ ॥ 
यदी मच्छपुराणके १८९ सध्यरायम वथा-शृदेलूम उवद्गानि सदि 
घरमाकनः' इत्यादि । इतका अनुप छक, मदामारत यान्तिपव्वै-ापद्धमे 
१४० अध्याय, छोक नं २९४ यवथा,- 


नालमच्छिद्ं पिपुविद्याद्विद्याच्छिद्ं परस्यतु। 
गृहेत्छरुमे इवाङ्गानि रक्षेद्धिवरमात्मनः ॥ 
वकवलिन्तयेदर्थोन्सह्वच पराक्रमेत्‌ । 
वृकवचावटुग्पेत शरव विनिष्पतेत्‌ ॥ 


विग्रह, शोक न॑० ५३ मनुस्मति साता अध्याय, धोक न० ७४ म 
भविकठ दे, काटिका पुण ८९ अध्यायरमे यह कुठ एक बदढा इवा 
दे, यथा; 

शतमेको योधयति दुर्गस्थो यो धतुधरः) 
[> ५ म 
शत दश सहस्ाण तस्मादग त्रशस्पत | 


विग्रह्‌, शाक न० ६२ कामन्दक्‌ नाति सष्टम सगं न° ९२ दकम त्राव 
विकर इं, यथा 


किन 


छिद्रं कर्म च वित्तं च विजानाति निजो रिपुः) 
ददत्यन्त्गेतश्चैव शुष्कल्रक्षमिवानलः। 
विघ्रह छोक नं० ९४ महाभारत उद्योगपृव्ै ३५ अध्याय छो न° ५८ 
प्राव; मविकठ हे, यथा,- 
नसासभायनच्नसन्तिब्द्धा न तेवबृद्धायेन वदन्ति 
धम्मेम्‌ । नासौ धर्म्मो यच न सत्यमास्ति न तत्तत्यं यच्छ 
लेनाभ्युपेत्तम्‌ ॥ 


परिशिष्ट । ( ३४१ ) 


लिम्रह्‌, इरोक न° ६७ चाणक्य भविकठ है, इेगोक न° ६९. कामन्द्‌- 
नीति दशम सगे इरेक नं० २८ प्रायः अधरकल है, यथा 


शूमिर्भित्रं हिरण्यं च विग्रहस्य फल्यम्‌ । 
यदैतन्नियतं भावि तदा विग्रहमाचरेत्‌ ॥ 
विग्रह, इरोक न० ७२ ( ७३ | ७४ | ७५ यह्‌ चर्‌ कामन्दकर्नाति 
८ सग ४४ । ४५ । ४६ | ४७ इन चर रलोकोसे प्राथः अविकट ग्रहण 
पे गये ईह | कामन्दकनीतिसे यह चार इराक यथा;~ 


नद्यद्विवनदुगेष यत्र यत्र जयं भवेत्‌ । 
सेनापातिस्तच तच गच्छेद्रह्‌। कृतेबलठलेः ॥ 
नायकः पुरतो यायालमवीरप्रतनावरतः 1 
मध्ये कछनरं स्वामी च कोषः फर्गु मदद्धनम्‌ १ 
पाशवयोः समयोरा वाजिनां पाश्वंयो रथाः 
रथानां पाश्वेयोनागा नागानां चाटवीबवलम्‌ । 
पश्चात्सनापातः सत परस्त्य कतो स्वयम्‌ । 
सायात्छम्बद्ध तर्याः प्वन्नानाश्वासयजञ्छनेः ॥ 

व्िप्रह, इडोक न° ७६ हुत्यादि कटक ॐककि मिठ्ता शोक महाभारत 

शान्तिपर्वे-एजघर्म १०० सध्यायतते यधा 
अकदेमामचुदकाममयांदामलोष्काम्‌ 1 
अस्वभूम प्रशसान्त ये युद्धङ्कशटा जनाः ॥ 
उपङ्गत्तराहेता रथभूमिः परशस्यते । । 
नाचटममहाक्ल्ता सादका हास्तयोधनाम्‌ \ 
वहुटगा महाकक्षा वेएवेचसमाङुला 1 
पदातानां क्षमा भूमिः पवनोपवनापति च ॥ 
पदातिबहुला सना टटा भवति भारत। 
रथाऽश्वव्ला सना सखदिनेषु प्रशस्यते ॥ 
पद्‌ातनागवह्ुला भाव्टकाले भशस्यते } 
सणानतान्मरसस्याय देशकालं प्रयोजयेत्‌ ॥ 


(३८२) रिवोपदेश्च- 


इत्यादि | विग्रह, इछाक चं० ७९ कामन्द्कनीत्ति अष्टादश्च प्म, इर =& 
२२।२३का संक्षेपमा्ररै, यथा 
अआवचत्त क्पभयादुर्यासनारपा्टम्‌ | 
वासयत्कषयन दगकटक्थाघनः ॥ 
निव्यमाटविक सन्यं दुगंकंटकशोधनैः। 
परदेाभवशे च पुरा कुर्वीत पण्डितः ॥ 
विग्रह, इरोक न° ८१ महामारत भीप्मपवै ४२ व्याये इत प्रक्रापते ट, 
यथा, | 
अथस्य पुरूषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित ¦ 
इति सत्यं महाराज बद्धोऽस्यर्थन कौरवैः ॥ 
विग्रह, इछोक नं ० ८३ कामन्दक नीति १८ सगं इटोक न० ३३ } ३४ 
इन दोनोक्षा सक्षेपमात्र हे, यथा,- 
भवीरपुरुषरतेस्तिष्ठेषुः परिवारिताः । 
अभेदेन च युद्धयेर रक्षेयुश्च परस्परम्‌ ॥ 
फट्गुसैन्यस्य यत्किशिन्मध्ये व्यूहस्य तद्भवेत्‌ । 
युद्धवस्वठ च यस्किखिप्मायस्तजयने भवेत्‌ ॥ 
विग्रह, रछोक न० ८३ का रेषां मनुष्टृति सत्तम अव्यायङे ईक न? 
१८५९ के पूर्वाद्धे सविक्रठ प्रण कियागयाहे } मनुका इञाक, यथा, 
| उपरुध्यारिमासीत राष्रं चास्योपपीडयेत्‌ । 
दृषयेचास्य सततं यवसान्रोदकेन्धनम्‌ ॥ 
विग्रह, दोक न० ८४ का मनुस्मृति सप्तम अध्यायके इडो न० १८२ 
अविकठ्टे, यया 
स्यन्द्नाश्वः समे युध्यदनूपं नाद्धपस्तथा 
वक्षगुत्मायुते चापरसिचमायुधः स्थठे ॥ 
विग्रह, रोक न० ८५. का मनुल्नाते सप्तम अव्यायुकं खक न० {९.७ 
के पूरवदधसे गपिकृठ गृहीत इदि । रोक न० ८६ कामेद्कनीति नवम त्त 
उटोक नं० ६७ में प्रायः भविकठ्टे, यथा,- 


पारेशिष्ट (२०३ ) 


युवराजेन खन्धाय प्रधानपुरूषण कवा । 
ततः भक्तेपं जमद भिगोक्ः प्त्थराल्नः॥ 
विग्रह, इणोक न ८७ कामन्दकनाति अटारहवा सगके रटाक ०६१ मस 
प्रकारसे हे, यथा,- 


स्रगयासस्प्रयुक्तं वा ह्न्याच्छकर व्यपाश्रयः । 
अथवा गो प्रहयङ्कष्ट्या त्क्य मागवन्वनात्‌ ॥ 


विप्रह, इसके ० ९९} १०० यह द्‌ माघक्राण्के वनाय चडूपाङ्वघ 
व्यक दूसरे सर्गम मचिकर ह } इोक न० १०४ नागानन्द्नाटकम यह 
मविकठ हे, यथा,- 


जायन्ते च भिन्ते च मादृशाः श्चुद्रजन्तवः। 
पराथबद्धकक्चाणां त्वादशाचद्धवः कुतः ॥ 
विग्रह्‌ इरोक न° १०९, महाभारत शान्तिपवै राजघ ७० अध्यायकेः 
इटोक न० 8 मे मविकल हे, केवर "दाता सव्पात्रव्ीं स्यात्‌ के स्थाने 
“दाता नाऽपात्रवर्ा स्यात्‌" पाठ्मेद्‌ है । इंडोक नं ११० कामन्दकनीतिर्मे 
आघ्यं सर्मके इटोक न० १५ त आविकर ग्रहण क्रियागयि । यह श्लोक न° 
१११ ११२ । ११३ ११४ के चार कामन्दकनीति भष्टादरसर्मके 
र्छोक न° ५०॥।५१। ५२ । आर्‌ ६२ पे प्राय विकर विये 


५ 


क्पमन्द्कन्‌({तक वह्‌ चार रखकर नचि कदह,) यया 


चून्दरागैटगह्ननिख्रमावनसंकटे 1 
दर्घेऽध्वनि परिश्रान्तं श्चुतिपिपासादिमङ्कमम्‌ ॥ 
व्याधेदुभिक्षमरकेः पीडितं दस्युविद्रतम्‌ । 
पकपारुजल्कनर व्यस्तं पुजीक्तं पयि ॥ 
मखत भोजनव्यम्रमभूमिष्टमसंस्थितम्‌ । 
चारान्रेभयावेचस्तं उाष्टेवातसमादितम्‌ ॥ 
अदस्कन्दभयाद्रावों पजागरङ्तश्मम्‌ । 
जवसन्नादकश्रान्तमपराह्ने विनाशयेत्‌ ॥ 


( ३४४) दितोपदेश- 


विग्रह छोक न° ११९, महाभारत-उदयोगपवं ३४ अध्याय छेक न० १२ 
भ जक्रिकट है | मनुष्पृति सौर कामन्दकनाति हलादिके जिन शोवोमि वसनत 
विषयमे छिखादि, यह ११८ शोक उस्रकाही सततेपमात्र है 1 छेक न० १२० 
खनेकं प्राचीन प्रवन्धेमें देखाजाताहे । १२२ न° शोक चाणक्यमे अविरंढ 
हे) छेक ने १२६ महामारत-उयोगपर्व ३८ अव्याय शोक नं० ३० 
प्रायः सविकठ हे, यथा; 
दैवतेषु च यत्नेन राजसु ब्राह्मणेषु च । 
नियन्तव्यः सदा कोधो बालबृद्धातुरेषु च ॥ 
उदयोगपवे छ्तीप्न अध्यायम ओरप्रकारसे, यथा.- 
ब्राह्मणेषु चये शुराः खीषु ज्ञातिषु गोषु च। 
बृन्तादिव फलं पक्छं धतरा पतन्तिते॥ 
अवध्या ब्राह्यणा गावे ज्ञातयः शिशवः खियः। 
येषां चान्नानि सुञ्लीतये च स्यु; शरणागताः ॥ 
विग्रह, शोक न° १२९, माघकविप्रणीत रिष्पारवध काम्यके दूरे मे 
सविवठ है | न° १२९ ओर १६० के यह्‌ दो द्मोक, महामास्त--शान्तिपवं 
राजघरमैके १०२ भव्यायमे छक न० २० | २१ सष कुठ बदलकर प्र्दण 
विये, महामाग्तके यह दो शोक यथा;- 
परस्परज्ञाः संदष्टास्व्यक्तमाणाः खुनिधिताः 1 
अपि पचशतं शूरा सद्रन्ति पर्वादिनीम्‌ ॥ 
अपि वा पश्च षट्‌ सतत संहताः दतनिश्वयाः। 
कुलीनाः पूजिताः सम्यग्विजयन्तीह शात्रवान्‌ ॥ 
पिप्रद, छोक न९ १३२, कामन्द्कनीति चुं समके छक न २४ का 
षुं एक वद्र दे, कामन्दकनीतिका वह ॐोक यथा,- 
त्यागः सत्यं च शौर्ये च चय एते महागुणाः । 
भाप्नोति हि य॒णान्सवानेतेयुक्तो नसधिषः ॥ 
विप्र, र्गेक न० १३४ महाभारत उकेगप्व २८ अध्याय छेक न° ४३ 
मे दूसप्रकारते दे, यवाः- 


परिशिष्ट । ( ३५५९) 


यच खी यन कितवो बालो यत्रानुशासिता । 
मस्न्ति तेऽवशा राजन्नदययामरस्वा इव ॥ 
विग्रह, शेक न० १३९ के प्वोदधमे-हषैकोधौ यतै। यस्य॒ कोपस्रस्पव्पयेन 
चः ! इस स्थानम -'हषकरोधौ समौ यस्य श्ाघ्लर्थं प्र्ययस्तथा' । यह पाठी 
लिसी २ पुस्तकमे देखाजातादे । शोक न० १३७ मजतोऽकायेसागरे' के स्था- 
' नमे श्सकषीर्णस्येव दन्तिनः" जर युदिेय दीयते, के स्थानम “सुदतप्चिवचे- 
` तम्‌ यह पाठ मी किसी २ पुस्तकोमे है) विग्रह छक 4० १३८ ममं 
। पनात प्रच्युतः सत्यम्‌" कै स्थानम किमी पुप्तकके वीच वनाद्िनिगेतः सुरः” 
ह पाठ है, मौर सम्पूणं शोकका पाठन्तर, यथा,- 9 


नक्रः स्वस्थानमाभरित्य गजेन्द्रमपि कषेति । ` 
स एव भरच्युतः स्थानाच्छुनापि परिभूयते ॥ 
विग्रह, शोक नं० १४२ महाभारत शान्तिपवे सपद्धमे १४० मध्याय शटक 
० १२ मे प्राय. अविकल हैः यथा, 
सखुमतितं छुविक्रान्तं सुयुद्धं सुपलायितम्‌ । 
आपदास्पद कालेन कुर्वीत न विचारयेत्‌ ॥ 
विग्रह, द्येक न° १४४ वेणीसहार नाटकम्‌ अधिकक है } स्क न° 
१४९ अनेक प्राचीन प्रवन्धोम कुछ २ वदखहुञा है, कामन्द्कमे यथा,- 
स्वाम्पमात्यश्च राष्ट्रं च दुर्गं कोषो वलं सदत्‌ । 
परस्परोपकारीदं स्ताद्गं राज्यमुच्यते ॥ 
पारश्रेण्या सहाष्ाङ्मपि राज्यं भकीितम्‌ । 


जमरस्क्यत्न पधा. 


स्बाम्यमात्यसुदुत्कोपरा्रदुर्मबटानिं च) 
राञ्याद्धान प्रङृतयः पाराणां श्रेणयोऽपि च ॥ 


0 


४ 


(२३४६) दितोष्देश- 
ङब्दरत्नावटीमे यथा,- 
स्वाम्यमात्यः सुदत्कोषो रा्टइगंवलं तथा | 
पोरप्रेणी च राज्यद्ं मकृतिश्च भवेद्‌ यम्‌ ॥ 
विग्रह, र्छोक न° १४८ कामन्दुक्नीति चतुर्ग, दोक न० २ 
इसप्रकार हे, यथा,- 
नरेश्वरे जगत्सर्वं निमीलति निमीलति । 
सूर्योदये यथाऽम्भोजं तलवोपे ब्रञ्ध्यते 
विरह, छक न° १९० | १९१ यह दो सक महामास्त अर परण 
इत्यादिके अनेक स्थानेपरे कुछ २ पाठमेदसे स्लिहृए ट्‌ । 
सपि प्रकरण-~-रछोक न° ९ से अ ्रातविधाता, प्रसुप्पनमति, व यद्रि 
व्यन(मक्‌ तीन मत्स्योकी जो कथा देवद महामारत-शान्तिपवे-भापदधमेके 
१३२७अब्यायस छीगई द । महाभारतम यह्‌ कया ररोकवदधंद, भौर हितोपदेशके 
वीच गदयमे छिली इई दै, इन कथाओके सूचनाय प्रथम रोक दोनो प्रन्धमिही 
पराय. भविक ह, केवर यद्भविष्यः के स्थान महाभारते ववि दीवसूत्र 
नामान्तपमाघ्र है । इन कथाभोका सूचनाका प्रथ स्टोर व्रद्धचाणक्येभी 
देखाजाताहै । 
सन्धि इछोक न० ११, मदामारत-शान्तिपर्व-मापद्भम १४० के इटक 
० ३७ म इस प्रकरारसे हे, यथा,- 
योऽरिणा सह्‌ सन्धाय सुखं स्वापिति विश्वसन्‌ । 
स वृक्षाग्रे भसुप्तो वा पतितः मतिुध्यते ॥ 
सन्विमे जो एक दृषटन्त दे कि, सुनिके प्रदसे एक चूहा व्याघ्र हकर 
सुनिकादी वध करनेकोच्ये तैयार हृञा था» यह कवा महामा चान्तिपथ राज- 
वैके ११६९ । ११७ सगयायेति संगृहीत इई ३, सग्रह करम रि्युशमाजैन 
कथाको कुर वदल्डालह | 


परिशिष्ट । ( ३४७ ) 


सन्धि, दमक न० १६ का मावकविप्रणीत दिद्युपारवधकाव्यके दूसरे सगे 
वकर ३ । इखेक न० २० कामन्दकनीति-चतुथ॑सर्गं स्छोक न० ४९ मे 
पः मषिकर ₹, यथा,- 
मदोद्धतस्य मपतेः सङ्खणस्येव दतिनः 
गर्छरत्यन्यायव्रत्तस्य रतारः खट्‌ वाच्यताम्‌ ॥ 
सन्धि, सोक न० २१.मह्‌माप्त-उयोगपवे २७ अध्याय इलेक न० १७ 
सविकरल र, कवठ "प्रियाप्रियम्‌" के स्थानम "प्रियाप्रिये यद पाठान्तर है, 
२।२३ । २४ यह्‌ तीन इडोक, कामन्दकनीत्ति नवमसगेके ५९ ॥ ७१ 
र ६१ इन तीन श्यकं यथाक्रम अविकर गृहीत हृद ह । केवर 'सुद्धलम 
| स्थानपर कामन्दक्मे * सुद्दनम्‌ › ओर छोक न० रषे ‹युद्धे विनाशे 
बति' के. स्थानपर कामन्दकमे "नासो मवति युद्धेन, यह्‌ पाठ ३ । 
सन्धिमे सुद उपषुन्दनामङू दो दैयोकी कथा है, जो महाभारत भादिपष 
ग्यलामपवै २१० अध्यायपते २१३ अध्यायत्त अत्ति विस्तारसे वर्गेत दै 
तन्वि, इशक ० २६२७।२८।२९ । ३० । ३१ । ३२ । 
३।३४ |३९ | ३६ । ३७३८।३९।४० ४१ } &र 
| ४४ । ४५ ॥ ४६ । ४७ | ४८ | ४९ | ५० | ५१ | जर ५२ 
। सत्तार इटोक यथाक्रमसे कामन्दकनाीति नवमसर्ग इढक न° ६२1 ४३। 
३४ । ४९1 ४९ | ४९1९१ 1१२।२६} २४।२९ । २६। 
२७ ।२८ । २९। ६० । ३१ 1 २ । ३६।३४ | ३९ 1 ३६ 
९७ ९८ । ३९. । ४० । ४१ इन सत्तार रछकोति गृहीत ह९ ३, केवल दो 
२९ स्पानेपरे डुढ २ पाटमेद ३ 1 
सन्वि, छक न० ५९ कामन्दकर्नाति ९ सर्म छेक न० ७७ 

भाप अविक दै. वेव ‹ सम सुत? के स्थानपर '्ततम्धततः' पार्मेद्‌ हे । 
: 1 न० ९१ दा जनुर्प नाव महानारत-द्वीपर्व्यं ७ अव्याय इटोक न 
२९ मं पया,- 


( ३४८ ) हितोपदेश 


न तच्छतुखहसेण नो पवासश्च नित्यशः| 
अभयस्य हि दानेन यत्फलं भ्राप्डुयाच्ररः ॥ 
सन्वि, दटोक न० ६५ कामन्दकरनीति दरम सरग इलोक नं ३६ 
श्रकारते हे, यथा;- 
काल सदिष्णुिरिवदसहिष्यश्च वद्धिवत्‌ । 
स्कन्धनापि वहेच्छन्रमियाणि समुदाहरन्‌ ॥ 
युक्रनीति तीस अव्याय दयेक.नं० १३३ म यथा, 
वहदामेचं स्कन्धेन यावत्स्यात्स्ववलाधिकः 
ज्ञात्वा नष्टवलं त च भिन्याद्रटमिवार्मनि ॥ 
महामारत-अपद्धमे १४० अय्याय छेक नं० १८ मे यथा;- 
वहेदमिचनं स्कन्धेन यावत्कालविपय्ययः। 
प्राप्तकालं ठु वित्ताय भिन्याद्वटमिवाश्मना ॥ 
सन्धि, शोक न° ७१ महामारत-बनपवे दरा मध्याय शोक न° ¢ 
म अविकल हे, केवल, श्टव्यप्तवयः' के स्थानपर श्नत्त्य ' ओर पुयेत" 
स्थानपर शयेत्‌, यह पाठन्तर है; शान्तिप्य मोक्षम २०९ भव्याय शे 
न° 8 भ, मौर २६० जव्याय छक नं० १४ रँ यह अविकठ हे | कैवट 
“हर्म्‌? के स्थानप्र (“आतेग्यम्‌ मौर श्ुव्ेत्‌ः के स्थानपर ष्यत्‌ य 
पाठान्तर दे । 
सन्धि, छोक न० ७२ महाभाप्त-शान्तिपव-एजधमं २८ अव्यय छः 
नं० ३९ मे मौर मोक्षधमै १७४ अध्याय छक ने १६ मे टीक भविक 
दे। शोक न० ७९ महामास्त-शान्तिप्ै-रजयपै २८ भध्याय छो 
नं० ९२ म अविकटहि 1 केवल येन केनचित्‌ के स्थानम जातु के 
चित्‌" यद पाठेद टे, यर चान्तिपर्य-मोक्षथमे ३१९ अध्याय छक नं ९ 
म दस्ता द्थान्तर है, यथा,- । 


पारिरिष्ट । ( ३४९) 


पथि संगतमेवेदं दाररन्यश्च बन्धुभिः 
नायमत्यन्तसंवासो लब्धपूवा ष्ट केनचित्‌ ॥ 


(नि, शोक नै० ७९. महामास्त-शान्तिपै-पेष्षवम ३३१ अध्याय क 


4 म प्राय. अविकर हे, यथाऽ 
शछवन्ति न निवत्तन्ते सातास सरितामिव । 
आायुराद्‌प्य मच्यानां राच्यदहान पनः पुनः ॥ ^. ॥ 
तन्वि, शोक न० ८७ शन्तिरतक २ नीर दृपर प्रचन पननम देला- 
ता है । छेक न० ८८ मदुसदिता & ध्याय छक न° ६६ मे प्राय 
वेक ₹, यथा; 
दूधताऽप चरेद्धभ यत्र तचाश्रम रतः 
समं सवषु भूतडु न ए्ठलग धमद्ारणम्‌ ५ 
सन्धि, शोक न° ८९ महाभासत शान्तिपयै राजघमे ११० अध्याय शोके 
¡० २६ भ प्रायः भविकठ है, यथा+- 


याचा मोलनं येषां सन्ताना च मथनम्‌ । 
वाक्स्यवचनाथौय दुगण्यतितरन्तिते ॥ 
सन्व, शोक न° ९० महामारत-उयोगपवे 8० भध्याय येक न° २१ 
म इसप्रकारते दै, यथा,- 
ात्मानदी भारत पुण्यतीथो सत्योदका ध्रतिकङ्ला- 
दयोन्निः। तस्यां स्नातः पूयते पुण्यकमां पुण्यो ह्यात्मा 
नित्यमभोऽम एव 1 
\ सखनिवि, जद न० ९१ महामार शान्तिपर्व राजवर्म ९ नवम मध्याय द्छोक 
न ३३ प प्रायः भरिद्धर है, यधा- ५ 


( ३९० ) दितोष्देश- 


जन्नलृन्युजराव्याधिवेदनानिरमिद्ुतम्‌ ! 
अपारमिव चास्वस्थं संसारं त्यजतः सखम्‌ ॥ 


साव, &, न० ९२ महामास्त, रान्तिपव्वे-जवम्पं २९ सधा 
छक न° २९ पृष प्रकार दे वथा,- 


द्ःखदरेवार्ति न सुखं तसभाचहुपलमभ्यते 1 
तरप्णार्तिप्रभवं दुःखं इःखातिम्रभव खम्‌ ॥ 
सन्वि, शोक न० ९९. के पूरद्धका पाठन्तर यथा.- 


क 


कामः क्रोधस्तथा कोभो दषो मानो मदस्तथा 1 


ध नन 


यह्‌ रखकर कामन्द्कनाप्तं प्रवक्ता रखकर न० ९ म यधा 


क 


कामः कोधस्तथा लोभे हर्षो माने मदस्तथा 
वड्वगेुत्छजेदेनमरस्मिस्त्यक्ते सखीं चपः ॥ 
सन्वि, शय म० १०० कामन्दकनीति चतुर्थं समे.छछोक न० ३१ प्राय 
अविक दै, यथा, 
स्प्रतिस्तत्परता््थषु वितर्को ज्ञाननिश्चयः 1 
टता सन्त्रणतिश्च सन्विखम्पल्क्छौ तिता ॥ | 
सन्थि, इक न० १०१ मारवि्धिम्रणीत क्रिपता्ैनाीय ऊाव्यतरे दूरे ए ` 
म अभित्ठ रे । इगोक्न नं० १०४को प्राचीन प्रव तर ममिठ देवा जाता९. 
इ, न० १०५ कामन्दकनीति-चतुध्र्ग इटोक-+० १४० मे घविरट्टै ` 
द्छोक न० १०८ चाणक्ये है, इत रगोकके विविव पाठान्तर देखे, द; 
महाभारत कान्तिपपै पद्मै १४० जव्याय छक्र ० ६३ 7 इत्त-' 
२६६, यथा,-- 
श्॒रमण्लिपातेन भीरू भेदेन भेदयेत्‌ 1 
= ख्धमथषदानेन समं तुल्येन विग्रहः ॥ 


| परिशिष्ट । ( ३५१ ) 


सन्ध, इटोक न० १०९ कामन्दकनीति तीसरा सगं रोक न० ३३ कुछ 
एक बद्लबदछ हे, यथा,-- 
स्वभावेन हरेन्भिचं खद्धावेन च बान्धवान्‌! 
सीभ्रत्याननेषदानाभ्यां दाक्षिण्येनतरं जनम्‌ ॥ 
सन्वि, इरोरु नं० ११० ।१११। ११२। ११२ ११४।११९११६ 
११७ ११८ ११९. । १२० । १२१ । १२२ । १२६ । १२४ 
१२९ । १२९। २२७ । १२८ । १२९ । १३० 1 जर १३१ यह 
इस स्ठोक यथाक्रमसे कामन्द्कनीति ९ नवम सेके प्रथम इटेकस इटोक 
, २२ तकर्म अविकल दृष्टि मति द केवर दो एक स्थानेमिं कुकर पाठमेद्‌ है । 
क न० १३० का पाठ कामन्दकनीतिमं जिसप्रक्रारसे है वदी ठीक ज्ञात 
पहि, कामन्दकोमे इपप्रकारसे हे, यथा, - 
एक एवो पहारस्त सन्धिरेतन्मतं हि नः। 
उपश्ारस्य भदास्त॒ सर्वेऽन्ये मचवर्जिताः ॥ 
सन्धि, शयोक न० १६२, कामन्दकनीति ३ सरग, छोक नं० ९के स्थान 
पढ (मागिन्यापिपपैतपिः' के स्थाने (आधिव्याधिपर्यताय' यह पाठ ह, 
क न० १३३ कामन्द्कनौति तीसरा सगं इठेक न० १२मे ठीक भविन्ञ 
स्टक न० १३४ का अतिप्रचीनकाठके राजाटोगोके तान्रफक निवद्ध दान्‌- 
प दिया देतहि । कोद साहवके मिसिठेनियस एसके प्रवमखड ३० १ 
र देखाताटा दानप ' देखो । रक नं ० १३९ कामन्दकनाति सर्गे शोक 
° दमे प्रायः विकट दे, केवट ध्वम गतृप्णासम वीक्ष्य तत 
गभरस के -पानपर कामन्द 'जगन्द्रगवृष्गातुत्प वयद कषणभुरम्‌” 
: पारभेद्‌ ९1 योक्त ० १६६ का, रामायण वालम्य -अयोष्याकाण्डके 
“व्यार इतप्रकास्ते ३, यथा -- 


( ३५२) दितोदेश-परि ट 1 


अश्वमेचसर्द 
तृलयित्वा ठ चश्याभि सत्यमेवातिपव्यित ॥ 
यदी चटकः ममास -जद्पिन-सम्प ७9 उध्यायद्छोकन० 
मन प्राय विकड द यथा; 
# कप © [1 [1 
अश्वमेधसदरय च सत्यं च ठटया धृतम्‌ 
<| भ्वमेथसदस्ा द्ध सत्यमेव विशिष्यत \ 
दति कात्यायनदुमार प ,यलदेवमसाद्‌-मिश्च-सक 
हितोषदशपरपि तमाप्त 
क 


ुस्तकमिटनेका टिकाना- 
श्रीद्रप्णरास) 


५५७ 
ध 


[1 


खेमराज 
८ शरचिद्टेश्वर' स्यीम्‌ प्रे 


॥॥ 





